छात्रदितकारी-पुस्तकमाला नें० २७ 
का, चर 
दूध ही अगुत है 


इप फुनलथक दैननलएाज-- 


फेविद्ररेत्ययृतमस्ति मुरालयेपु, क्रेचिद्रदति शशितारकमडलेपु । 


एी। लेदा सप तशाजवविचा री, भूलोक-प्राणियन-जोवन-शुदध-दुस्े ॥ 


शेंगाप्रेशिज्न सोयन एचमुच, 


मुधा? नाम पानेवाला; 
प्रथा र् कोह है नो पद, शुद् 


दूध का है प्याला॥ 


प्रकाश्वफ 
बाबू फेदारनाथ गुप्त, एम० ए० 


प्रोप्राइटर--छाम्रदिठझारी पुत्तफनाला, 
दाराग॑ज, प्रयाग । 


प्रथम सस्करण १४४० ] १६३७० [ तजिल्द, मूल्य २) अजिल्द १॥) 


मुद्रक 
श्री रघुनाथपरसाद वर्मा, 
नागरी ग्रेस, दारागंज, 
अयाग 


प्रस्तावना 


प्रकाशक महोदय का आग्रह है कि मैं “दूध ही अमृत है? नामक 
पुस्तक की प्रस्तावना लिखेूं। जितना सोचता हूँ, उतना ही समस्या 
जटिल दिखलाई पड़ती है। यदि उनका अनुरोध नहीं मानता तो 
मित्रता के नाते अनुरोध न मानने का दोषी ठहरता हूँ ओर यदि 
लिखने के लिये लेखनी उठाता हूँ तो लेखक महोदय ने कोई भी 
बात ऐसी नहीं छोड़ी मिसकी पूर्ति मैं प्रस्तावना में कर सकें । फिर 
भी लिखने की रस्म अदा करूँगा ही । 
दूध का विषय एक ऐसा विषय है, जिसकी ओर इस समय ससार 
की सारी जातियों की दृष्टि विशेष रूप से आकर्षित है। हम भारत- 
वासियों के लिये तो दूध का प्रश्न जीवन और मरण का प्रश्न है। 
कोई समय था जब कि हमारे देश में जैसा कि, कहा जाता है--दूध 
की नदिया बहा करती थीं | कोई आये न रह्य होगा जिसके यहाँ एक 
दो या इससे अधिक गौये न पाली जाती रही हों। दूध के गुण की 
अपार महिमा के कारण ही गौ अत्यन्त पूजनीय माता के समान मानी 
गई है। समय ने पलटा खाया और देश की अवस्था भी कुछ से कुछ 
हो गई | जिन नवयुवकों के ऊपर देश को आशा थी उनकी अवस्था 
शोचनीय हो गई है । यौवन आज भारतवासियों के जीवन से लापता 
सा होता जा रहा है। वह एक स्वप्त को स्मृति मात्र वन रहा है। 
यौवन के ढें।चे में जगा का आभास हो रहा है | पिचके गाल, धेंसी 
ओंखे, कश कलेवर, कुकी कमर, निस्तेज सुखमडल, यही आधुनिक 
युवक युवतियों की रूप-रेखा है | आखिर इसका कारण क्‍या है? 
कारण अनेक हो सकते हैं, और शायद हों मी, पर सबसे मुख्य कारण 
दूध का अभाव तथा उसकी ओर से उदासीनता है। 
में कद सकता हैँ कि लेखक ने “दूध ही अमृत है? नाम 
की पुस्तक को लिख कर हिन्दी-भाषा-भाषियों की बड़ी सेवा 
की है । एक तो इस देश में दूध का अभाव ही है, किन्ठ जिन 


(४२) 


थोड़े मनुष्यों को दूध पीने का सौमाग्य प्राप्त है, वे दूध के विषय 
में केवल इतना ही जानते हैं, कि यह एक पुष्टिकारक पेय 
पदार्थ है| यहीं तक उनका शान परिमित है। लेखक ने वैधानिक 
रूप से इसकी विवेचना करके ऐसी उपयोगी सामग्री उपस्थित की 
है, कि साधारण हिन्दी का ज्ञाता भी इस विपय का यथेष्ठ शान प्रात 
कर सकता है। 
मेरा अपना विचार है कि दूध से उत्तम और पूर्ण भोजन ससार 
में दूसरा नहों दे । इसके अन्दर भोजन के वे सारे अश वर्तमान हैं, 
जिनके सेवन से हमारा शरीर बढ़ता और वलवान होता हे। और 
जितने भोज्य पदार्य हैं, उनमें किसी में कोई और किसी में कोई 
विटामिन मौजूद रहते हैं, परन्तु दूध ही एक ऐसा पदार्थ है, जिसमें 
करीब करीब सभी प्रकार के विद्यमिन पाये जाते हैं ( विटामिन के 
विषय में जानने के लिये पुस्तक के चौथे पृष्ठ से १०वें पृष्ठ तक 
देखिये ) विचारणीव यह वात दै कि दूध एक आदर्श भोज्य पदार्थ 
होते हुए भी इमारे देशवासी इससे क्यों वचित हैं। मेरे विचार में 
इसके तीन मुख्य कारण हैं, (१) विदेशियों द्वारा मिरन्‍तर अर्थ शोषण 
की नीति जिसके परिणाम स्वरूप देशवासी दाने दाने को मुहृताज 
हो रहे हैं। (२) गोवश की ओर हसारी उदासीनता यथा अग्रतिष्ठा 
का भाव (३) हमारे युवकों पर पाश्चात्व रहन सहन का छुरा प्रभाव, 
निसके परिणाम स्वरूप दूसरे पेय पदार्थों का अधिक व्यवद्वार; जैसे 
चाय, कोको, काफी इत्यादि । 
आजकल के लोग बहुधा यह कहा करते हैं, कि दुग्धाह्र 
मासाद्ार से किसी प्रकार भी अच्छा नहीं हे | यदि इस विषय पर 
मैं लिखने बैदे गा तो प्रत्वावना की जगह एक पुस्तक दी तैयार हो 
जायगी । इस विपय पर लेखक महोदय ने इस पुस्तक में अच्छा 
प्रकाश डाला दे | मुझे केवल इतना ही कहना है कि यदि मासाहदार 
ही ट्रए -में उत्रते उत्तम आहार होता तो ससार के दो महान 


( ३ ) 


डिक्टेटर मुसोलिनी और हिटलर शाकाहारी न होकर मासाहारी होते | 

शक बार एक भेंट में मुसोलिनी ने कहा है, कि वह पूर्णा शाकाहारी 

है और दूध पर उसका पूर्ण विश्वास है। उसका कहना है कि दूध 
ही के कारण वह अठारह अठारह, बीस बीस घटे तक फढिन परिश्रम 
कर सकता है। यही हाल हिटलर का भी है।ये दोनों वे विशेष 
व्यक्तियँँ। हैं, जिनकी ओर सारे ससार की दृष्टि लगी हुई है। 

अब यह विचार करना है कि क्या किसी प्रकार से हमारा पुराना 
समय पुन; लोट सकता है | मेरी धारणा है कि हम लोग निम्न-लिखित 
वातें कार्यरूप में परिणत करे तो वह समय अवश्य आरा सकता है 
और हमारे देश में फिर दूध की नदियें। बह सकती हैं । 

(१) गाय तथा दूसरे दुधारू पशुओं की दृत्या का कानूनन निषेध । 
मैं समझता हूँ कि अपने अधिकार से अधिक स्थान ग्रस्तावना 
के लिये ले रहा हैँ, इसलिये केवल दो शब्द त्रिस्वकर यहीं 
इसे समाप्त करूँगा । 

(२) अधिक दूध के सेवन का आन्दोलन (फंगरंट 0079 

ग्रागर 0णाक्ा87) | 

(३) जनता में गायों के पालन और पोषण की विशेष शिक्षा फैलाना | 

(४) भारत की आर्थिक अवस्था का सुधार । 
लेखक, प्रकाशक तथा इसके व्यवस्थापक मेरे बधाई के पात्र हैं । 

लेखक तो अपने अथक परिश्रम, संकलन और सुन्दर और शुद्ध माषा 

के लिये, प्रकाशक और व्यवस्थापक ऐसी सुन्दर तथा छपयोगी पुस्तक 
को प्रकाशित कर हिन्दी जनता के सन्मुख उपस्थित करने के लिये | मैं 
प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी से अनुरोध करूँगा कि ऐसी उपबोगी पुस्तक 
को अपने घर में स्थान अवश्य देवे | 
वजबिहारी लाल 
वी० एस-सी० एस० यची०, वी० एस० 
मेडिकल आफियर दारागज 


के 


च्जक 
समर्पण 


माद-चरणों की स्पृति में 


जिसका दुग्धाम्गरत इस शरीर का पहले-पहल जन्मतें 
ही पीने को मिला था और जिसके स्नेहाम्त 
से यह जीवन वर्षों तक पलता रहा 
रूसी पुस्यक्ययी स्वर्गीया मात्ता के 
पवित्र चरणों की स्मृति 
में यह पुष्प लेखक 
द्वारा समर्पित 
द्दे! 
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कुृंतज्ञता-ज्ञापन 


इस पुस्तक के लिखने में जिन अंधों से सद्दायता ली गयी है 


उसको सूची ऋृतक्षतापूवक नीचे प्रकाशित को जाती है :--- 


हि 


2, 


३ 


4, 


७] हा 


रु] 6 9 


१ # 


१0. 


37. 


प्रण७ ए४5:९पचंेध्चथ0णा उचघते 56थगॉडडप0ा. ए ग्गर 
?7ए 495867६४ छ&. छ७॥, (07607): 

&000 बात प्रद्वा्मा-क_ए ए. छ. 38. ए॥फ्रश6ए 80789 
25ते 50४67 3925. 

क्र बात धाढ एफांए घढ्शा-क%ए फज्रातंगा 6५ 
52छ५8९ (,07007):« 


सष्ण्य क0ठ00 2720 घाछंए किपातंधर8 एडए४--फए 
छ0०67%ए 59706/5 (९९ए ४०70 4922, 

छ000, झखल्गप्य 70 प्राग्या7-४9ए , घर, 8. 
श॒क्रा36४ ४१60 7067० ७०. ९7०७५, (..,.070०09 4929), 
'एाध्डागांगड एपंजांड26० छ5ए ऐल्वांण्यों 7१6४४४7०॥ ए०एालों। 
(07005, 932). 

छग्दएथो०फुष्दां& रण म्रद्वाया घाव एरजगेस्न 0जेप्रा2, 
79ए--+8छपप्रवप )(2र्ण, (र९एछ ४०77, 4933). 

कार ॥आराएभंड-->ए [. 8॥7०१ फ़रग्यांद्रएछ, (7.077007) 
कतार छत ॥६& ए-०व८४--कए घसक्षाएं 9. भ्राएट 
(एर०ए ए607%0. 

ऋ०फएः छीे6६ जा सल्यता बाते 0॥58858--#? स0ा77 
छ७आश्या, (0..07007 4934) 

4फरांण्ग एथइनंधढ5 गाते लावा 052356--7०ए ८82) 
एप्नण्घ्ताढम, (पैल्जफ़ र०षे)े- 


2 छः 
43. 
4. 
5, 


6 


77. 


48. 
49. 
30. 


( 2) 


ब॒फाढ एच्ाल्क ्॑ जणतपणा एणेणावन !, ?0राशा०्पें 
छ97 7.,४४8७९४ 0६ ९४०75. 

एब्छाव्ब ऐ06९घ६७७5 त्रॉपि एलि०ाए९2 (0 फी९६ 7 
छॉंडप्घाए--+क१ैए &॥62 ए7४0९5 एऐ४६(९०९, 'िटफ १४0४. 
5099 उ७३7--5ए &, 5 एहु९, 327009- 

गा, छा& ॥॥05 ?2९८/९०६ 7600-+%₹? ऐ ऐ, "097०६ 
एएएा65३०४ ० 7त/87 एव्घाई7ए 3, 8, एग्राश्शश, 
'9679४6५, 

छफ०रएर्नड, 75 ००ाए05प0०१, ग्रपाएरधए€ १ ४ॉए९ टॉ0.०- 
ए9ए , २. 5009086 थायते 5बत8०79४), हें, प्ष॒ एग्राए्श- 
शए, 3९7४7:९५ 


7#ए९-४६०९८ 5६७(05६0०७, ?प्जाशार्वे छए धीह वाताधण 
(०एथ्णाप्रध्पा 


गोघन श्री गिरीशर्चंद्र चक्रवर्ती 
ए०प्र१४घ४९४१ ऐत ढागते योर ऐए०ए१0९०--०ए सेपादोप्वए 
जयार 20 08 ?7000८०५७--०ए पे. हे. जताह- 


इनके अतिरिक्त भनेकों द्िन्दी तथा अंग्रेज़ी फे पत्त पत्रि- 


काओं स्रे भी सहायता ली गई है। 


तापमान 


इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर तापमान श्रर्थात्‌ गर्मी फी माप 
का ज़िक्र आया है, उसे यहें। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए | जिस 
प्रकार बोक तौलने के लिए केंटा या वराजू होता है, लम्बाई नापने 
के लिए फीता या गज़ होता है, उसी प्रकार गरमी नापने के लिए भी 
केच का एक यत्र होता है, जिसे यर्मोमीटर कहते हैं । इस यत्र के एक 
ओर पारा भरा रहता है, जो गरमी पाकर फैलता है । यंत्र में जिस 
चिन्ह तक यह पारा फैल जाता है, उसी डिग्री तक ग़रमी की माप 
समभी जाती है । गरमी की माप को तापमान या ठेम्परेचर 
(९77797/8/076) भी कहते हैं | 
गरमी नापने के लिए प्रायः दो प्रकार की माप प्रचलित हैं । 


एक को फैरनहाइट ( फछ०॥॥७॥ ) माप और दूसरे को सेंटीग्रेड 


(0०0४४7%06) माप के नाम से पुकारते हैँ। फैरनहाइट माप का 
प्रचार मुख्यतः इद्धलैंड और भारतवर्प में है, सेन्टीमेड माप की 
चलन फ्रास तथा अन्य देशों में है । 

दोनों में अतर हस प्रकार हैः-- ,फैरनहाइट भाप के अनुसार 
जितने तापमान में पानी वफ वन कर जमने लगता है उसे ३२ डिग्री 
का त्तापमान कहते हैं, और जितनी गरमी से वह खौल उठता है 
उसे २१२ डिग्री का तापमान मानते हैं। सेन्‍्टीग्रेड भाप के 
अनुसार पानी के जमने का तापमान ०(अर्थाव्‌ शून्य) डिग्री और 
पानी के ख़ौलने का तापमान १०० डिग्री समझा जाता है । 
अस्त, १०० डिग्री सेंटी्रेड (४००९--००) के तापमान में जितनी 
गरमी होती है वह २१२--३२७ १८० डिग्नी फैरनहाइट के 
बराबर है । 


[२ ] 


अस्तुत पुस्तक में दोनों ही प्रकार के तापमानों का ज़िक्र मिलेगा | 
पाठकंगण जब चाहें तब साधारण गणित की रीति से एक को दूसरे 
के रुप में बदल ले सकते हैँ। इसके लिए एक सरल रीति यह भी 
हैः--फै रनहाइट तापमान में से ३२ घटा कर ५ से गुणा करने और 
फिर & से भाग देदेने पर उसका सेंटीग्रेड रूप वन जाता है | इसी 
प्रकार सेंटीग्रेड तापमान में ३२ जोड़ कर ६ से गुणा और ५ से भाग 
कर देने पर फै रनहाइट तापमान निकल आता है | 


पुर्क में जहें। फैरनहाइट तापमान से भतलव है वहेँ। अंकों के 
श्ागे अग्नेज्नी का ए' चिन्ह लिखा है, और जहँ। सेन्टीमेड तापमान से 
प्रयोजन है वह। अक्नों के आगे अग्रज़ी का 0 चिन्ह लिखा है। 
डिग्री लिखने के लिए, अकों के ऊपर एक छोटा सा शल्य लिख दिया 
जाता है। उदाहरुणार्थ ७५" पर' को पचहत्तर डिग्री फै रनद्ाइट और 
«५८ को पचइत्तर डिग्री सेन्टरमंड पढ़ना चाहिए | एक औसत 


आदमी के शरीर की गरमी का तापमान साघारणत: ४८९४" 
रद्दता है। 


विषय-सूची 
विषय पृष्ठ 
प्रथम अध्याय-हमारा आहार १०-३४ 
भोजन की आवश्यकता क्यों है? भोजन में किन किन पदाथों की 
आवश्यकता है ? भोजन की आवश्यकता कितनी है ? आदश भोजन 
क्‍या है 
दूसरा अध्याय-दूघ की महिसा ३५०-०२ 
दूध के सेवन से शरीर की इंद्धि, दूध के सेवन से भायु की दीर्घता, 
अआ्राछ्तेपों पर विचार, भारतवासियों के लिए दूध की आवश्यकता । 
तीसरा अध्याय-दूध की उत्पत्ति और रचना ५३--८६ 
दूध क्‍या है और कैसे उत्पन्न होता है! गाय के स्तनों की रचना, दूध 
कैसे वनवा है, दूध में कौन-कौन से पदार्थ मिले हैं, वाइटेमिन्स की उपस्थिति, 
दूध की रचना में भेद, वैद्यक भ्रंथों के अनुसार दूध के गुण-दोष वर्णन 
गाय का दूध, बकरी का दूध, मैस का दूध, भेडी का दूध, गधी, घोडी भादि 
का दूध, ऊँटनी का दूध, इथिनी का दूध, माता का दूध, धारोष्ण दूध, कालमेद 
के अलुसार दूध फा वर्णन, निषेष, प्रखवकाल का दूध, दूध का 
आपेक्तिक शुरुत्व, लैक्योमीटर । 
चौथा अध्यांय-दूध बढ़ाने के उपाय. ८७--९५ 
पॉचवॉ अध्याय-दूध के चीजाणु. ९६--११२ 
इनका सदछिप्त इतिहास, इनकी उत्पत्ति और बृद्धि, गरमी सरदी 
का प्रभाव, निवास्त-स्थान, अकार, दूध में वीजाझुओं की उपस्थिति, दूध में 
कौन-कौन से बीजाशु पाये जाते दें, दुग्ध-जातीय बीजाणु, विजातीय वीजाशु, 
तपेदिक, टाईफायड, दिक्रयीरिया, देज़ा । 


( ३) 
विषय पृष्ठ 
छठवाँ अध्या य-दूध की स्वाभाविक वीजाणुमारक शक्ति ११३-११९ 
सातयोँ अध्याय-दूघ के रोगाणुओं से बचने के साधन १९०-१३३ - 
शेगाणुओों के रोकने के उपाय, उन्हें नष्ट करने के उग़य, रासायनिक वस्पुन्ों 
द्वारा, पूर्ण निर्वॉनीकरण ( छि8प्राड/ाणा ), अपूर्य निर्दीजीकरण, 
(?४४शापं5४07), वायोराइजिंग, ठडक-द्वास बृद्धि रोकना ( 'ि6ँ7- 
हश्रा07 ) 
आउठवाँ अध्याय-दूध के कई दूसरे रूप. १३४--१४३ 
जमा हुआ दूध, दूध की धुकनो, मसनियाँ दूध तथा मलाई उतारा दूध । 
नवाँ अध्याय-दूघ से बने हुए अन्य पदार्थ. १४४--१७४ 
मक्खन, घी, पनीर, मलाई तथा खडी या वर्चोची, दरी, दददी का पानी 


या चोड, तक्र, मठा या छाछ, जोबा, कूनिय (]२०प्राग/58), माल्टेड मिल्क 


आइसक्रीम, केसिन तथा दूध की चीनी का ब्यवत्ताय, केसिन निकालने की रीति, 
दूध की चीनी । 


दस अध्याय-हुग्घ-चिकित्सा १७५--१८६ _ 
ग्यारहवों अध्याय-गो-दोहन १८७--१९४ 


हाथ से दुदना, दूध दुइने की मशीन, फूका की राक्षसी रीति । 
वारहवाँ अध्याय-दूघ-संबंधी कुछ उपयोगी आाँकड़े १९५-..२०८ 


भारतवर्ष में दूध की पैदाचार, मिन्न भिन्न देशों में दूध की सालाना खपत, 
वरदेशी दूध-घी आदि की श्रामद | 


दूध ही अमृत हि 
नन्किलकईला 
प्रथम अध्यार्थ 


हि 


-कक- 
हमारा आहार 


भोजन की आवश्यकता क्‍यों है! 


रष्टि के तमाम जीवित प्राणियों की ठुलना हम एक जलते हुए 
दीपक के साथ कर सकते हैं। जिस प्रकार दीपक की ज्योति को बनाये 
रखने के लिए. उसके अदर तेल और बत्ती का जलते रहना श्रावश्यक 
है, उसी प्रकार प्राणियो की जीवन-ज्योति को क्रायम रखने के लिए 
उनके अदर शारीरिक तत्वो का जलते रहना बहुत ज़रूरी है । कितनों को 
यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उनका शरीर दिन-रात वराबर जलता 
रहता है, किन्तु वात यह बिल्कुल सही है। खाते-पीते, उठते-बैठते, 
सोते-जागते चोबीसो घटे हर घडी और हर पल हमारे अदर शरीर के 
तत्व जल-जल कर नाश होते रहते हँं। जिस प्रकार तेल और 
बत्ती के जलने से दीपक में गरमी और प्रकाश होता है, उत्ती प्रकार 
हमारे शरीर मे भी शारीरिक तत्वों के जलने से गरमी और जीवन 


२ [ दूध ही अमृत है 
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का प्रकाश रहता है | यह गर्मी और प्रकाश क़ायम रखने के लिए 
हमें दीपक में जो तेल जल जाता है उसकी जग दूसरा तेल भरना 
पडता है| इसी प्रकार हमें शरीर की गरमी और जीवन के प्रकाश को 
भी क्रायम रखने के लिए. अपने जले हुए शारीरिक तत्वों की वारवार 
पूर्ति करनी पडती है । यह पूर्ति केवल भोजन ही के द्वारा की जा सकती 
है| अतणव हमें वारंवार मोजन करने की आवश्यकता पड़ती है । 


'मोजन में किन-किन पदायें की आवश्यकता है? 


जैसा ऊपर बतला चुके हैं, भोजन के उद्देश्य दो हैं :--(१) 
शरीर की गरमी को बनाये रखना, (२) जो ततु शरीर में क्षय होते 
रहते हूँ उनका पुनः निर्माण करना | अतएवं हमारे भोजन का 
कुछ अश शरीर में गरमी उत्पन्त करने और स्फूर्ति लाने का काम 
करता है, और कुछ अश शारीरिक ततुझओों के निर्माण में काम आवा 
है। जो अश शारीरिक ततुशों का निर्माण करता है उसे प्रोयीड 
(77०७0) कहते हैं, और जो अश गरमी उत्पन्न करने तथा स्फूर्ति 
लाने के काम आता है उसे चर्बी (0) तथा कार्वोद्ाइडेड्स 
(८एणाएप४०8) कहते हैं । इनके अतिरिक्त उचित परिमाण में 
जल, छू सनिज पदार्थ (पांग०थों 5803) तथा वाइटेमिन 
(एाशणा)) आदि प्राणन्योपक तत्वों की भी आवश्यकता भोजन 
में रद्या करती है । 

(१) प्रोटोड :--अडे के भीतर की सफ़ेदी (०९९-ए7४०) 
तथा मरे हुए घानवरों का मास वास्तव में प्रोटीड ही है। इसमें कई 
प्रशार के तत्वों का सम्मिश्रण रहता है। उनमें से कुछ के नाम ये हैं:-- 
याबन, दाइट्रोजन, श्राक्सीजन, नाइट्रोजन, गधक, फासफोरस, लोह 
इत्यादि । सरसे पद्धिलि वनस्ति-जातीय वस्तुओं में ही ओ्रोटीड, चर्बी, 





प्रथम अध्याय ) ३ 
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तथा कार्बो-हाइडे दस की रचना होतो है। पेड और पौधे इनका 
निर्माण अपने शरीर में उपरोक्त तत्वो को पृथ्वी, जल और वायु में 
से लेकर किया करते हैं | पश्चात्‌ जब मनुष्य अथवा दूसरे प्राणी इन 
वनस्पतियों का स्वयं आहार करते हैं, तो यही प्रोटीड, कार्वोहाइडे ट्स 
तथा चर्बी उनके शरीर में पहुँच कर दूसरा रूप धारण कर लेती 
हैं। मूँग, उरद, मटर, अरहर, सोयाबीन आदि अनाजों मे वनस्पति- 
जातीय प्रोटीड अत्यधिक मात्रा में पायी जाती है। 

(२) चर्बी :--सरसों, अलसी, मूंगफली, तिल आदि के तेल 
वनस्पति जातीय चर्बी के उदाहरण हैं। घी, मक्खन, काड लिवर 
आयल इत्यादि जानवरों की चर्बी के उदाहरण हैं | जिस समय भोजन 
में चर्बी का भाग आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो वह शरीर में 
. एकत्र होता रहता है। इससे शरीर में स्थूलता आने लगती है। 
जब शरीर को भोजन नहीं मिलता तो वह पहले इसी चर्बी को पचाता 
है। विश्लेषण द्वारा देखने से चर्बी में कार्बन, हाइडोजन तथा 
आक्सीजन नामक तत्वों का सम्मिश्रण पाया जाता है। 


(3) कार्वाहाइडे 5:--चीनी और स्टा्च॑ (अर्थात्‌ माड़ी) इत्यादि 
कार्वोहाइडे टस के उदाहरण हैं | यह पदार्थ आलू, चावल, मेदा, जौ 
इत्यादि में बहुत पाया जाता है। भोजन के समय इसकी पाचन क्रिया 
मुख में ही आरंभ होजाती है | मुख की लार के साथ मिल कर इसमें 
एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होने लगता है, जिससे यह चीनी 
की रूप धारण कर लेता है और पेट में पहुँच कर सरलतापूर्वक पच 
जाता है। आवश्यकता से अधिक होने पर यह भी शरीर में चर्बी 
वन कर एकत्र होता रहता है | हमारे भोजन में प्रायः इसी पदार्थ की 
प्रधानता रहती है । इससे शरीर में गरमी और मास-पेशियों को शक्ति 
मिलती है। 


हे [ दूध दी अमृत है 
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(४) खनिज पदार्थ “-ये कई प्रकार के क्ञार दँ। इद्टियों बा 
रचना में प्रायः दो तिहाई भाग इन्हीं क्षारों का है, जिनमें हें चूने की 
चार (500६ 0६ ॥70) सर्वप्रघान है | शिपष एक तिद्दाई भाग प्रोटीड 
का है। ये कज्ञार हमे नमक तथा साग तरकारियो से बहुत अधिक 
मिलते हैं । 

(०) जल्लः--तहुत सा जल तो हमारे भोजन में दी मिला रहता 
है। विशेषकर दूध और ताजे फल में इसको मात्रा बहुत अधिक 
रहती है। इसके अ्रतिरिक्त इच्छानुतार अलग से भी जल पीना पड़ता 
है। शरीर का प्राय: दो तिहाई भाग जल ही से चना हुआ है।यह जल 
दिन रात पसीना, पेशाब, एवं श्वास के साथ शरीर से वरावर निकलता 
रहता है | अतएव उसकी पूर्ति के लिए. शरीर को जल की आवश्यकता 
पड़ती है| डाक्टरों की राय है कि एक दिन-रात में शरीर के भीतर 
कम से कम ३ या ४ सेर पानी अवश्य पहुँचना चाहिए । तभी हमारे 

भीतर की भली भांति सफाई हो सकती हे | शाकाहारियों की अपेक्षा 
मणसाहारियों को जल अधिक पीना चाहिए, क्योंकि उनके अदर सफ़ाई 
की आवश्यकता अधिक रहती है | 

(६) चाइटेमिन --हिंदी मे इसे प्राण पोषक तत्व कह सकते एं | 
इसके बिना शरीर की जृद्धि रक जाती है और उससें भाति-भौति के 
रोग उतसन्न हो जाते हूँ | भोजन में इसकी अनिवार्यता अभी योरोपीय महा- 
चुद्ध के समय से ही मालूम हुई है | इसके पहले इस विपय मे वैज्ञानिकों 
की यद्यपि सदेह कई बार और कितने ही अवसरों पर उठे ये, किठ कुछ 
विशेष रूप से पता ने था। उस समय त्क शारीरिक पोषण के लिए 
केवल प्रोटीड, कावाहाड दस, चर्बी और खनिज पदार्थ ही आवश्यक 
समझे जाते थे। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी। 
अस्ठ, लगभग २५ वष हुए कुछ वैज्ञानिकों ने इन चारों वस्तुओं को 


हि 


कि 


ग 
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निश्चित मात्रा में अलग से मिला कर एक कृत्रिम भोजन तैयार किया 
और उसे चूहे, कबूतर आदि कुछ जानवरों को खिला कर देखा। 
शीमर ही ये जानवर बीमार हो गए. और मरने लगे। जब-जब उन्हें 
स्वाभाविक भोजन दे दिया जाता था वे स्वस्थ हो जाते थे, किन्तु कृत्रिम 
भोजन पर रखने से वे सदैव मरने लगते थे। अतणव सिद्ध हुआ कि 
स्वाभाविक भोजन में उपरोक्त चारों पदाथों के अतिरिक्त कुछ और भी 
ऐसी वस्तु अथवा वस्तुएँ मौजूद हैं जो जीवधघारियों के शरीर और 
स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं | लदन के डाक्टर कैसिमर फक 
(0070. ए॥थ॥7०/ एपगोठ ने इस वस्त्‌, की उपस्थिति गेहूँ आदि कई 
अनाजो के चोकर में तथा साग भाजी मे प्रयोग द्वारा सिद्ध की और उसका 
नाम पहले पहल वाइटेमिन ( ५।८णा। ) रकखा । इसी के वाद 
थोरोप का युद्ध आरम्भ हो गया | पश्चात्‌ डाक्टर ई० वी० मझोलम 
( 07 7, ए. ॥(०एणाएफ ) के प्रयोगो से मालूम हुआ कि 
जानवरों की चर्बी ( ]00 ) और वानस्पतिक तैलों की अपेज्ञा मक्खन 
और काड लिवर आयल से शरीर की इंद्धि अधिक शीम होती है। 
इसका नाम मकोलम महाशय ने “बाइटेमिन ए! ( ह-80प०]७ 
23. ०० ए॥७॥ा४ं॥  ) रक्खा | यह शक्ति अनाजो के वाइटेमिन से 
भिन्न थी, कारण कि अनाज वाले वाइटेमिन के न मिलने से शरीर में 
एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है, जिसे “वेरी-बेरी' (30 -ठवग) 
के नाम से पुकारते है। किन्तु 'बाइटेमिन ए? की अनुपस्थिति में शरीर 
की बाढ रुक जातो है और आखों का रोग ( ह6००एाएश्णां& ) 
हो जाता है। ग्रतएब अनाज वाले वाइटेमिन को 'वाइटेमिन वी” 
के नाम से पुकारने लगे । 
इस प्रकार वाइटेमिन का नाम ए, बी, आदि अग्रेजो अक्षरों के 

नाम पर रखने की प्रथा पहले-पहल बीजगणित से ली गयी थी। 





घ्‌ [ दूध द्वी अग्दत दे 
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बीजगणित में जो परिमाण अथवा सख्याएँ अजात होती हैं उनका नाम 
सदा एक्स, वाई, जेड ( १, ४, 22 ) आदि अचरों के आधार पर 
रक्खा जाता है। ये वाइटेमिन भी उस समय वैज्ञानिकों के लिए प्रायः 
अशात वस्तुएँ थीं। अतएव इन्हें भी उसी प्रकार ए, वी, सी, डी, 


आदि अक्षरों के आधार पर पुकारने लगे।आगे चल कर यही 
उनका नाम पड गया। 


कुछ समय पश्चात्‌ एक तीसरे प्रकार के वाइटेमिन का पता लगा, 
जिसका नाम बाइटेसिन सो ( ४7/0॥शा। 0 ) रक्‍खा गया। यह 
मींबू, और नारगी जाति के फलों ( 080008 ॥77प:५४ ) में विशेषता 
के साथ पाया जाता है। इसकी अनुपस्यिति से शरार में स्कर्वी 
( 80ए५५ ) नाम का रोग हो जाता है। 

वोरोपीय युद्ध के समास होते-होते सारे ससार का ध्यान वाइटेमिन 
के प्रभ की ओर खिच गया, जिससे प्रायः हरएक देश में इसी सम्बन्ध 
के प्रयोग होने लग गए | नये-नये वाइटेमिन की खोज में, तथा किय- 
क्सि वस्तु मे कौन-कौन से वाइटेमिन मौजूद हूँ इसकी जें।च के लिए, 
सहसों प्रकार के प्रयोग ससार भर में किये जाने लगे | उपरोक्त डाक्टर 
मकोलम ने मक्खन और काडलिवर तेल में 'वाइटेमिन ए? के अतिरिक्त 
एक और नये वाइटेमिन का पता लगाया, जिसका नाम वाइटेसिन डो 
रक्‍खा गया | यह वाइटेमिन बच्चा के अस्थि-निर्माण में सहायता देता 
है और उनकी हड्डियों को सुदृढ करता है। इसकी अनुपत्थिति में 
बच्चो को अत्थि-विक्ृति (80:७४&) का रोग होजाता है, जिससे 
उनकी हृद्धियां कोमल होकर टेढी पड जाती है। 

सन्‌ १६२२ में एवान्स और बविशप (एएक्का$ शाते 3907) 
नामके विद्वानों ने एक पँचववें वाइटेमिन का पता गेहूँ, हरी पत्तियों, 

जानवरों की चर्बी तथा बिनौले इत्यादि कुछ वनस्पति जातीय 


हि. 
प्रथम अध्याय ] 


फकिकककककद कद मनन कक नल कक लक पक कक अर भा ८म भाग 


तेलों में मालूम किया। इसका लास वाटेमिन है (शीं६४7 &) 
रक्‍्खा गया। इसके द्वारा प्राणियों को सन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
मिलती है। प्राय: चूहों पर प्रयोग करके देखा गया है कि वे वाइटेमिन 
६ की अनुपस्थिति में भल्तेन्चवगे तो रहते हें किन्तु बच्चो नहीं पैदा 
करते | ज्योंदी उन्हें थोड़ी सी सूखी पत्ती, गेहूँ या तेल दिया जात्ता है 
त्योद्दी वे बच्चे वैदा करने लगते हैं। इसी समय कुछ वैज्ञानिकों ने 
गेहूँ इत्यादि कई अनाजो में एक और नये वाइटेमिन का सदेह किया 
था, जिसके द्वारा उनका विश्वास था कि मादा जानवरों में दूध देने 
की शक्ति बढ़ती है | इसका नाम बाइटेमिन एफ (एशंछाणांत ४0) 
रक्‍्ख़ा गया, किन्तु वाद को मालूम छुआ कि वास्तव में वह कोई 
नया वाइटेमिन नहीं है वल्कि वाइटेमिन 'बीः ही है, जो प्रततता में 
दूध उतन्न करने के लिए अविक मात्रा में आवश्यक हुआ करता है। 
अतएव वाइटेमिन (एफ? का नाम निकाल दिया गया । 

'बाइटेमिन जी! (५।४एं॥। 0) का पता सब से अ्रत से लगभग 
दस बारद यर्ष हुए मालूम हुआ था | वाइटेमिन जी मुख्यतः मास, मछली 
तथा अडों की सफे दी मे पाया जाता है | इनके अतिरिक्त दूध, गेहूँ, 
शरीर टमाटर में भी इसको उपस्थिति थोडी मात्रा में मिलती है। 
इस वाहटेमिन के न सिलले से शरीर में एक विशेष प्रकार का रोग 
ऐ। जाता दे जिसे डाक्यर लोग 'पेलग्रा (?७॥७४7७) की बीमारी कहते 
हैं । इस रोग मे प्राय, पाचनक्रिया विगड़ जाती है, शरीर पर दाने 
उभड झाते हैं, श्रीर मानतिक विकार भी पैदा हो जाता है जो रोगी 
फो यहुधा पागल तक वना देता है। गत योरोपीय महायुद्ध. के 
समय मिभ्रदेश में युद्ध के कैदियों में यद्दी बीमारी फैली थी | सन १६२७ 
तक घमेरिश्य में यददी रोग मिसीसिपी नदी के आउ-पास की बस्ती का 
रुपया कर रद था। व्यत में डाक्टर जे० गोल्डबर्गर (7. 7 


जहा 
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600008७) के अन्वेषणों से 'वाइटेमिन जी? का पता लगा, जिससे 
वहँ वालों के मोजन में सुधार किया गया और यह रोग वह से सदा के 


लिए जाता रहा | मास, दूध अथवा टमाठर का रस इस रोग की 
सर्वोत्तम औषधि है | 


सक्षेप से सब प्रकार के वाइटेमिन के विषय में निम्न-लिखित 
बातें सदैव याद रखने की हैं:_... 


(१) प्रावः एक ही खाद्य वस्तु में सब प्रकार के वाइटेमिन नहीं मिला 
करते । किसी वस्तु में वाइटेमिन ए या डी मिलता है तो किसी 
में वाइटेमिन बी, सी, ई श्रथवा जे. मिलता है| केवल दूध ही 


एक ऐसी वस्तु है जिसमें आयः सब प्रकार के वाइटेमिन पाये 
जाते हैं । 


(२) शरीर के लिए वाइटेमिन की बहुत थोड़ी मात्रा आवश्यक हुआ 
फ्खती है, क्रिन्दु आवश्यकता सभी प्रकार के वबाइटेमिन की 
रहती है । 


रे) वाइटेमिन की उपस्यिति अधिकतर ताज़ी और कच्ची वस्तुओं 
में ही मिला करती है। बस्लुओं को सुखाने, उबालने, गरम 
परने, रुप छोड़ने अथवा मसालों का मेत्र देने से बहुत्त से 
वाइटेमिन नप्ड दो जाते है। नोचे के ब्योरे से मालूम होगा क्रि 
किस प्रयार के याइटेमिन क्रिस रीति से नष्ठ होते ईं :.... 


प्रथम अव्याय ] 
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रीतिया वाइटेमिन ए 
१ (मन 
( मे दंत नष्ट होता है 
(ख) चैकुअम मे सुखाना नहीं नष्ट होता 


( ९४०एण० ) 


(२५) गरम करना:ः-- 


(क) हवा में खुला हुश्रा 
(ख) वैकुश्रम में (0 9 ४४०एए7४) नहीं नप्ट द्वोता 
(ग) दबाव के साथ 39 9 33 
(30प्रा88४07) 
(३) रखाऊ होने से धीरे धीरे नष्ट होता है 
(४) नमक, सोडा आदि नहीं नष्ट होता 
क्षार ेसस 3 
) मसालों से करना 
के फ्र) डब्बे को मास नहीं नष्ट होता 
(ध्रा7700 7768) हे 
(ख) फल और साग नहीं नष्ट होता 
(ग) अडे नही नप्ट होता 
(व) मास या मक्खन नहीं नष्ट होता 
ठड में रखा हुआ 
(ड) फल ढड में रखा हुआ. नहीं नष्ड द्वोवा 


(६) अनाज के छीलकर मिलों 


>सूँ पीसना 


बाइटेमिन वी 


नही नष्ठ होता 


43 33 9 


धीरे धीरे नष्ट होता है. नही नग्ट दोता 


निकल जाता है 


99... 793 7) 
नष्ट होता है 
नप्ट होता है 
ना होता है 
नष्ट होता है 
कम हो जाता है 
नहीं नप्ट ट्वोता 
नहीं नष्ट दोता 


नहीं नष्ट होता 
निकल जाता है 


वाइटेमिन सी 


नष्ट होता है । 
बहुधा नहीं नष्ट होता 


धीरे धीरे नप्ट होता दै 
अधिकाश नष्ट द्ो जाता ई 
नष्ट होता है 


नृष्टद्ोताहै। | 
तेजी से नप्ठ होना है 


नग्ट दोता दै 
कभी कभी नहीं नप्ड द्ोता 


+ 


नाट दोता हे 


गन 


१० [ दूध ही श्रद्त है 


जनक का आय 
कि के की की के कक 8 0220७. 


नेट-वाइटेमिन डी उपरोक्त ऊिसी भी रीति से नप्ठ नहीं दोता । 

प्राचीन काल में मनुष्य का भोजन अधिक सादा और स्वाभाविक 
ढग का हुआ करता था। अतण्य मालूस न रहने पर भी उस समय 
उनके शरीर के सब प्रकार के वाइटेमिन मिला करते थे | किंतु जब से 
हमारी खूराक मे कृत्रिमता की इद्धि होने लगी तभी से उसमें स्वा- 
भाविक वाइटेमिनो का भी अभाव होने लगा, और तभी से हममे नये- 
नये ढग की बीमारियों भी घर करने लगीं | पहले जब हम लोग हाय 
का पिसा आय खाते ये तो वाइटेमिन वी (ओ अनाजों के ऊररी पर्त 
में रहता है) हमे पूर्याश में प्रा दोता था | किद्ु जब से मिले चलों 
शओऔर उनमें छिलका उतार कर श्रनाज पिसने लगा, त्वे से वाइटेमिन वी 
का अभाव हो गया । इसी प्रकार दूध, घी, फल, शाक इत्यादि का 
भी हाल है। जिस समय ये वस्तुएँ हमें स्वाभाविक अवस्था मे मिलती 
थीं, उनके सम्पूर्ण वाइटेमिन हमें प्रास होते थे । कितु जब से डब्बे का 
जमा हुआ दूध,विलायती घी, सालों के रक्खे हुए सुरक्षित (97४5७7५:९0) 
फल्न इत्यादि हमारी खूराक में सम्मिलित हुए, तबसे हमें प्रायः सब 
प्रकार के वाइटेमिनों का अकाल पड गया। अस्तु, यदि अधिक झम्कट 
में न पड़कर अब भी हम केवल अपने भोजन को पहले की तरह सादा 


ओर स्वाभाविक बनाये रखें, तो फिर बाइटेमिन के विपय में चिता 
करने की आवश्यकता नहीं । 


भोजन की आवश्यकता कितनी हे ? 


जब इस कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर की कुछ शक्ति 
व्यय होकर उसी कार्य के रूप में बदल जाती है | जिस समय हम 
कोई काम नहीं भी करते उस समय भी हमारे शरीर के भीतरी अ्रय 
अपना काम बराबर किया करते हैं | अत्एव ऐसी अवस्था में भी 
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हमसे शक्ति का उपरोक्त परिवर्तन बराबर होता रहता है । यह परिवर्तन 
बड़े शरीर की श्रपेज्ञा छोटे शरीरवालों में अधिक शीमता के साथ 
होता है और गोद के बच्चों में तो इसकी गति सब से तीज होती है । 
साथ ही स्थानीय जल-बायु, गरमी-सरदी तथा रहन-सहन के ढग 
का भी प्रभाव इसकी गति पर बहुत अधिक पड़ा करता है। अस्त, किस 
मनुष्य को कितने भोजन की आवश्यकता है इसे जानने के लिए. 
देखना होगा कि उसके शरीर में शक्ति का व्यय किस दिसाब 
से होता है, अर्थात्‌ इसके लिए मालूम करना होगा किः--(१) वह 
किस प्रकार की जलवायु में रहता है, (२) वह किस प्रकार का काम 
करता है, और (३) उसका डील-डौल कैसा है। ठडे जलवायु मे 
हमारे शरीर की गरमी अधिक शीघ्रता के साथ कछषय होती है, 
अतणएब उसकी पूर्ति के लिए. अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती 
है। गरम देशों में ऐसी कोई आवश्यकता नही पड़ती | प्रायः हर प्रकार 
के जलवायु में मनुष्य के शरीर की गरमी एक ही सी रहा करती है। अर्थात्‌ 
उसका तापमान ६८'“४"ए' से कम या अधिक नहीं होता।अ्रतणव शरीर में 
उपरोक्त तापमान की गरमी बनाये रखने के लिए; ढडे देशों में भोजन की 
आवश्यकता अधिक पड़ती है | उद्ाहरणार्थ योरोप के ठडे जलवायु मे 
रहने वालों के लिए. दिन में प्रायः चार था पांच बार खाने की 
आवश्यकता पडती है, किन्तु हमारे देश में दो बार से अधिक भोजन 
की आवश्यकता नहीं होती | यही बात परिश्रम के विषय में भी कही 
जा सकती है। अधिक परिश्रम से शरीर की शक्तियों का व्यय अधिक 
परिमाण में होता है | अतएव उसकी पूर्ति के लिए. अधिक भोजन 
की आवश्यकता पडती है | जिन लोगों को कुछ काम नहीं करना 
डिता अथव्रा जो केवल बैठे-जैठे काम करते हैं, जैसे दूकानदार, 
लेखक, अध्यापक इत्यादि, उनकी अपेक्षा दिनभर फावड़ा चलाने 


कर [ दूध दी अम्त है 


कट के अमन अमान कक 
७७३ के न न न नअजओन अ के 2ट जे जे स४ ८ मम मे. अर कम जन जता कक 


चाले मज़दूरों को भोजन की आवश्यकता अधिक रहती है । डील-डील 
के विषय भ सिद्धात यह है कि जो शरीर जितना छोटा द्वोगा उतनी 
तीव्र गति के साथ उसकी गरमी खर्च होती रहेगी श्रौर इसोलिए 
उतनी ही जल्दी-जल्दी उसे भोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसी 
सिद्धात से बच्चों को बटो की अपेक्षा वारंवार भोजन की श्ावशवक्ता 
पडती है। 
वैज्ञानिकों ने शरीर की तापशक्ति (6060 ७ए॥७४४) का ठीक- 
डीक हिसाव मालूम करने के लिए एक विशेष प्रतार का यत्र निर्माण 
किया है, जिसे कैलोरीमीटर (000ांग्रा४८०१ क्ट्ते हैं। इस यत्र 
के द्वार जो शक्ति हमें भोजन से प्राप्त होती दे तया जो शक्ति दिन 
रात शरीर से ज्ञय होती रददती है उसका पूरा-पूरा दिसाव मालूम किया 
जा सकता है। जिस प्रकार कपड़े की माप गज़ों में और चँदी-तोने की 
माप तोला-माशा-रत्तियों में की जाती है, उसी प्रकार तापशक्ति की माप 
कैलोरियों की सख्या में होती है, एक कैलोरी तापशक्ति का अर्थ 
उतनी तापशक्ति से है जो लगभग सवा सेर (076 ॥6/ड) पानी की 
गरमी को १९८ अधिक बढा सके | इसी को कार्य्य के रूप में प्रकट 
करने के लिए. यों कह सकते हूँ कि जितनी तापशक्ति से १ १ड मन 
(425 &8 ) के वोक को ३ फीट ३इ च ऊँचा उठा लेने के बराबर 
मेहनत हो सकती है उसे एक कैलोरी कहेंगे । 
प्रत्येक व्यक्ति को जितना काम उसके शरीर द्वारा होता है उसकी 
प्राय, चौगुनो या पेंचगुनी तापशक्ति आवश्यक हुआ करती है। इसे 
समभने के लिए, हम घरेलू चूल्हे का उदाहरण ले सकते हैं। चूल्दे 
की जितनी तापशक्ति या ओऑच रोटी पकाने के काम में आया करती 
है उससे कहीं अधिक कोयला चूल्हे के अंदर जलाना पड़ता है। 
इसी प्रकार शरीर में मी जितना काम होता है उसकी अपेक्षा कई 


है| 
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शी शीट सर नकल 3 आप किक कलश मी अल 
गुणा शक्ति ख़चे होजाती है | अतएव़ इस सिद्धात के अनुसार जितनो 

. तापशक्ति प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थानीय जलवायु, रहन-सहन, 

* पहनाव-ओढाब, खेल-कूद एवं शारीरिक परिश्रम द्वारा शक्ति क्षय के 
कारण आवश्यक हुआ करती है, उसका हिसाव योरोपीय और श्रमे- 
रिकन विद्वानों ने लगा कर प्रकाशित किया है। उनके कथनानुसार 
योरेप और अमेरिका भे एक औसत दर्ज के मनुष्य के लिए. दिन-रात 
में लगभग २००० कैलोरी से ३००० कैलोरी तक की तापशक्ति 
आवश्यक हुआ करती है । इस हिसाब से भोजन मे प्रोटीन, चर्बी और 
कार्बोहाड ८ की मात्रा निम्नलिखित रूप से होनी चाहिए:--- 


प्रोटीन चर्ची 


रे३ आस से ४ड्ओस तक २ से ६३ औंस तक | १४ से १८ औंस तक 
या 








५ 3 क++->- 





|. पे 
काबाहाड ८ 





या 


१०० से १२० आम ७० से १०० ग्राम ४०० से ५६० आम 


प्रायः १ ग्राम (अर्थात्‌ लगभग “)॥ भर) प्रोगीन से ४१ कैलोरी 
शक्ति शरीर को प्रात होती हे, और इतनी ही तापशक्ति १ आम 
यावाद्मट सम से भी प्राप्त होती है। किठु ५ झाम चर्बी से £ ३ अर्थात्‌ 
लगभग उसकी दूनी तापशक्ति मिलती दै। जर्मनी के एक प्रसिद्ध 
दिद्वान्‌ ने अपने देश के भिन्न-भिन्न श्रेणी के मनुष्यो के लिए. भोजन 
जय तीनों पदार्थों की मातराएँ, निम्नलिखित रूप से निश्चित 
को हे... 
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जैसा कि पहले कह चुके हैं उपरोक्त मात्राएँ मुख्यतः यारोपीय 
परिस्थिति के लक्ष्य मे रहकर निश्चित की गयी हैं। भारतीय दृष्टि से, 
जहँ तक हमे मालूम हो सका है, ऐसे कोई ओकड़े अभी तक नहीं 
पार हुए हैं |तो भी इतना तो साधारण बुद्धि से कहा जा सकता 
कि यहें। को जलवायु, रहन-सहन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक-गठन को 


देखते हुए भारतीयों के लिए. उपरोक्त मात्राओ में बहुत कुछ कमी 
करनी पडेगी | साथ ही इस देश के 


भिन्न भिन्न स्थानों के जलवाबु, 
रहन-सहन और पहनाव-शओ्रोढ़ाव में 


इतनी अधिक मिन्नता है कि कोई 
पक प्रकार क। आंकड़ा समस्त देश के लिए तैयार नहीं किया 
जा सकता | 
हि साधारण 


मनुष्य के नित्य-प्रति के जीवन में इस प्रकार के 
>अकड़े! की कुछ विशेष उपयेगिता भी नहीं है। कोई भी 
भतुष्य इस प्रकार अपने भोजन को रोज़ तौल-नाप कर खाना न 
तिद करेगा और न यह सदैव उसके लिए सभव ही है| इस प्रकार 
ध आकड़े मुख्यतः उन स्थानों में उपयोगी होते हैं जहँ बहुत से 
मनुष्यों को सामूहिक रूप से खिलाने-पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। 
उदाहरणार्थ युद्ध के सैनिकों 


के लिए, बोर्डिंग हाउस के छात्रों के लिए, 


में, गुश्कुलों मे और आश्रमों के लिए, इन आंकड़ों की 


रिद्ध होती हे। साधारण व्यक्ति के लिए तो 
साभापिक भूत ले उसके भोजन की सब से बढ़िया तौल-नाप है । 
फहावत भी है;..... 


भूख भर खाय, नींद भर तोचै। 

४ हा रोग क्यो ना होबै।७ 
 भनुष्य को जितने भोजन की आवश्यकता हुआ करती है 
उसी शिखब से प्राय: उसे 'ज़ भी लगा करतो है। उड़े देशों मं गरम 
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देशों की अपेक्षा अधिक मोजन की आवश्यकता रहती है, अतएव वह 
भूख मी अधिक लगती है | इसी प्रकार परिश्रमो लोगों को बैठलुओं वी 
अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, अत्तएवं उन्हें मी 
अधिक भूख लगती है। बच्चों को भी बड़ों की अपेक्षा अधिक वार 
भोजन की आवश्यकता पड़ती है, अतएवं उन्हें भूख जल्दी-जल्दी 
लगती है। इस प्रकार साधारण दशा में भोजन की मात्रा निश्चित 
करने के लिए हमारी भूख ही सब से बढ़िया और स्वाभाविक पथ- 
प्रदर्शिका है और यदि खानेपीने में इसकी आज्ञा का पालन मनुष्य 
करता रहे तो शरीर की बहुत सी व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। 
किन्तु कुछ लोग इच्छा या रुचि को ही भूख समझ लिया करते हैं 
और इसलिए, हानि उठाते हैं| इच्छा या रवि वास्तव में तवियत 
की मेंग है, शरीर की में।य नहीं । शरीर की जो मेंग होती है उसी को 
भूख कहते हें। वढिया और स्वादिष्ट भोजन को देख कर भूख ना 
रहते हुए भी वहुधा खाने की इच्छा हो जाती है ऐसी इच्छा को दवा 
कर सदैव भूख को ही प्रधानता देना हमारा कतंव्य है। 


आदर्श भोजन क्या है ? 


जैसा कि पहले कह आये हं/शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के 
लिए. मोजन सम्बन्धी छः प्रकार के पदायों की आवश्यकता होती है:--- 
(2) प्रोटीन, (३) चर्बी, न कार्बाहाइडे,ट्स, (४) खनिज पदा्थे; (५) 
वाइटेमिन; तथा (६) जल |) इनमें से जल को छोड कर शेष पचों 


पदाये की मात्रा प्रत्येक मनुष्य की खूराक में इस प्रकार 
होनी चाहिए--- 
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( कार्बोहाइडे ट्स ह या दो तिहाई भाग । 
चर्वी है या छुठवी भाग 
प्रोटीन 


र्न- है है या छुठवी भाग 
थोड़ा खनिज पदा्थ _/ 


टेमिन ए, बी, ) 


६ न्यनाश स 
सी, डी, ओर, जी 


बच्चों और बालकों का शरीर बढ़ता रहता है, अतएव उनके शरीर- 
निर्माण के लिए प्रोगटेन की आवश्यकता अधिक हुआ करती है। 
इसलिए, उनकी ख़ूराक में कार्बोहाइडे,ट्स की मात्रा घट कर प्रोटीन 
कुछ बढा देना चाहिए। इसके विपरीत दृद्धों के लिए प्रोटीन की 
मात्रा कम कर के कार्बेहाइडे टस की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए | 
वाइटेमिन में घट-बढ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं।, दूध 
पिलाने वाली माता के लिए. अवश्य वाइटेमिन बी की मात्रा साधारण 
मात्रा की अपेक्षा चौगुनी या पेंचगुनी होनी चाहिए, क्योंकि दूध की 
वृद्धि सदैव इसी पर निर्भर है | 
इस प्रकार भोजन सम्बन्धी श्रावश्यकताओशों को समझ लेने के 
पश्चात्‌ अ्रत्र प्रभु उठता है कि ससार भर में जो भीति-भाति के भोजन 
मनुष्यों के व्यवहार में आ रहे हैँ उनमें से किस प्रकार का भोजन 
हमारे लिए आदर्श कह जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के 
/लिए, हमे इस पर दो भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विचार करना पडेगा।-- 
(१) शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से; (२) नैतिक दृष्टि से | 


शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से 
ससार में जितने प्रकार के भोजन मनुष्य समाज में प्रचिलित है दे 
प्रायः दो विभागों में रक्खे जाते हें.--(१) मांस्थहार; और (२) शाका- 
र्‌ 


चरचरीपरीयरर 
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हार। इन दोनों में से कौन सा श्रेप्ठ हे इस विषय में बड़ा मतभेद है, 
और यह मतभेद बहुत दिनों से चला आ रहा है। सबसे पहले यह 
मतभेद मारतवर्ष में पैदा हुआ था, जब मगवान बुद्ध ने अपनी श्रावाज जीव- - 
हिसा के विरुद्ध ऊँची की थी। कित्॒ वास्तव में यह एक धार्मिक अथवा 
नैतिक विवाद था | अतएव इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। वह 
हमें इस प्रश्न को केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना हैं| अतण््व स्वास्ध्य 
की दृष्टि से देखने के लिए, हमें डाक्टरों एवं स्वास्थ्य-विद्या-विशारदों का 
आश्रय लेना होगा। पाश्चात्य देश के डाक्यरों ने इस विषय की बहुत 
अधिक छानवीन की है। अतण्ख उनसे हमें इस प्रश्न के हल करने 
में बहुत अधिक सद्दायता मिल सकती है | 
येरोप और अमेरिका में अधिकतर लोग मासाहारी हैं। यद्यपि 

इसमें सदेह नहीं कि इधर कुछ दिनों से वहाँ शाकाहारिये। की सख्या 
बड़ी शौधुता के साथ बढ़ रही है, कितु फिर भी प्रधानता अभी वह 
मासाहारिये ही की अधिक है। इतना ही नहीं, वल्कि वहुत से लोग 
अभी वह ऐसे भी है जो मासाहार को शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक 
एवं उपयोगी मानते हैं | अस्त, हमें श्रपना मत स्थिर करने के लिए, 
दोनों ही पक्ष की बातों को सुनना, समझना और उन पर विचार 
करना होगा । नीचे हम भासाहार के पक्त में जो दलीलें रक्खी जाती हैं 
उन्हें सच्चेप से वतलाने का प्रयत्न करते हैं। 

.. ९?) सबसे बडी दलील जो मास खाने के पक्ष मे की जाती है वह 
हट डसके प्रोटीन की उत्तमता | अरहर, मूँग, उरद, मटर आदि बन- 
स्ृति जाति की वस्तुओं मे जो प्रोटीन मिलती है वह मास की प्रोटीन से 
घटिया जाति की होती है और चारों ओर से सेल्यूलोज (०७।पा०४७) 

की दीवार से ढेंकी रहने के कारण कुछ कठिनाई से भी पचती है | 

मात की प्रोटीन ठीक उसी जाति की होती है जैसी हसारे शरीर के मारु 
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में मिलती है। अतएव शरीर उसे बिना प्रयास ही ग्रहण कर लेता है 
और वह शीघू पच कर हमारे अगों में मिल जाती है | 
(२) दूसरी दलील जो इस पक्ष के लिए रक्खी जाती है वह है 
मास में निर्थंक वस्तुओं की कमी | कहा जाता है कि मास में अधिक- 
तर भाग प्रोटीन का होता है। फालतू चीज़े अपेक्षाकृत उसमें बहुत कम 
, पाई ज्ती हैं | अतएणव केवल थोड़ा ही सा मास खा लेने से शरीर को 
काफी मात्रा में प्रोगीन मिल जाती है। किठु उतनी ही प्रोटीन को 
वनस्पति जातीय वस्तुओं से प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक 
अनाज या दाल खाने की आवश्यकता पड़ती है, कारण कि अनाज या 
दालों में बहुत सा अश केवल निरथंक सेल्यूलोज का रहता है, जो 
शरीर के किसी काम में नहीं आता | अतएवं उसे बोझ की तरह पेट में 
नित्य लाद रखने और फिर बाहर निकाल देने में शरीर को ब्यर्थ अपनी 
“शक्ति खर्च करनी पड़ती है। 


इसमें सदेह नही कि उपरोक्त दोनों ही दलीलें मास के पक्ष में 
विल्कुल सत्य और सही हैं, और यदि इसमें दोष भी उतने ही अधिक 
अथवा भयकर न होते जिनकी चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, तो कम 
से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो हमें यह कहना ही पड़ता कि मास शरीर 
के लिए. एक उपयोगी वस्तु है । कितु यारोप और अमेरिका के कितने 
ही बड़े बड़े डाक्टर इस बात में एकमत हैं कि मासाहार के कारण शरीर 
भे कुछ ऐसे भयकर रोगो को जन्म मिलता है जो प्रायः शाकाहारियों 
“ भे नहीं पाये जाते, और यदि कही पाये भी जाते हैं तो उतने उम्र रूप 
में नही जितने वे मांसाहारियों में पाते जाते हैं। उदाहरणार्थ वात, 
गठिया, क्षय, एपेन्डिक्स-प्रदाह ( 47ए9शा०ा०ँघ5 ), कैन्सर 
( 0०70७, एक प्रकार का ज़हरीला फोडा ) इत्यादि रोग अधिकाश 
अवस्था में केवल मास खाने से ही उत्पन्न होते हैं। वात वह है कि 
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मास एक ऐसी वस्ठु है जो बहुत शीत सड़ जाती दे और इसके उड़ने 
से भाति-भाति के विकार पैदा होते हैं। पाकाशय में भी इसके द्वारा 
कितने ही प्रकार के विपेले वीजाजुओं की बृद्धि होने लगती है जो 
रुधिर में पहुँच कर तरह-तरह की वीमारियों को जन्म देती है । अमेरिका 
के प्रसिद्ध अनुभवी डाक्टर केलाग (707 एथा०22 ) इस विषय में 
अपने पचासों वर्ष के अनुमव से लिखते हैं :-... 


“4ए एल्ब्त67 छ0 की! गा 8 सफल ४ए06७ 0 
+76 इछशधा07 तर घराध्द॑-९४ पंप ६0. प्रॉ्ड॑ाशे 705७चथा9, 
06ए 80६0-प्रा0एचए४घ0०79, 8७0 वा! चार्ट रएटए 93 फणेर् 
डिश एण 3 एथी-छगेंशाप्वत बात ग्रा्व०55 छा ० 4४7०, 
ऊय एशाॉवियओए फू 0०77ा०४१ 06 घा९ ॥्रात्रणा३९ बतेएशाएध- 
8०5 6 घी 659655 ह९टा्राब्क, बाते व ई#०६ ० घा6 
ग्रा.फणघ्शांजाए 0 पता ०7०६ 5छे 6 धाल त॥08९7075५ 
92०९८० ऊधाला ग्राढ०६ घा& ८007 0 €रशाए 77688६-89(९९ 
गाते राणा हाए8 एॉडड ६0 एगाएी5ड, 2779०7ठंलप्ंड, . धाते 


प्राध््छ. जीरा ताउफतेश5 ( परणेण्वागह ए८ब्रतं80क्‍8, 9000 
ए7४४5ए७घ९ €६०., ) पर 


अर्थात्‌ “कोई भी पाठक जो मासाह्वार के द्वारा आंतों में होने 
वाले विषसचय का अध्ययन ध्यानपूर्वक करेगा और फिर थोड़े समय 
के लिए सुनियमित किन्ठ॒ मासहीन भोजन को भी अज़मायेगा उसे 
मांसहीन भोजन की महोपयोगिता के विषय में तनिक भी संदेह न 
रह जायेगा | साथ ही उसे यह भी विदित हो जावगा कि 
भासाहारियों के मलाशव में जो मयकर जीवाणु भरे रहते हैं और 
जो एपेन्डिताइटिस, कोलाइटिस आदि कितने ही रोगों को ( जिनमें 
शिरदद, रकावरोध इत्वादि भी सम्मिलित हैं ) जन्म दिया करते हैं 
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उनसे छुटकारा पाना कितना असमव काम है ]? डाक्टर गिव्सन वार्ड 
« (05 07059 ५7४70 ) लिखते हैं कि:-- 


ढ86ंत 90004 35 घा& तह 2णवें 5ए्र४॑ॉंधायात8 2४758 
रत था एरश€णा72६० 8४6९६४०75५.. 50 ६0 ४ ४79797765 70 
37779 2 जा ७ 86 ६€5६ छए3ए6७7० ६0 ४6 वुप्ााए8४ 6 ४8 
गिरशा पा९ए8 270 ए0प्र गीत वा इाए०5७ दा 2एात 72680९६07-« 
ए6०ए98 जशो।0 878 ०णाल्याँं ज्ञापं) 6 क्ैध्फ-फरेद्थायहु 58805 
370 ६76 (7९९-०7०१7८टए६ िपड ई07 सीश्ाए 060 08070: 
ए8ए९ गर]९एरबात6 एक॥व5 07 ई6एश४७ 67 दिशा ०ग्राॉंड टशघारा- 
९6 ६08८घा९८ व7 परील्प्रयाशाव९ धा7र5,. प्रप्रा5 घटत 9]006 
8 धिणापप] 0 ०67० 0828585 ९,६8- 30ए०705ए7 बयते इ०पफ्ररफ 
शां० ” 


-- अर्थात्‌ “सब प्रकार के वातनरोग की उत्तत्ति और स्थिति का 
एकमात्र कारण रक्त की अम्लता है। किसी क़साईख़ाने में जाओ 
ओर वह मास का थोड़ा सा रस लेकर एक टुकड़ा लिटमस कारृज़ 
पर लगा कर देखो। तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया सदैव अ्रम्लकारक ही 
मिलेगी | जो लोग केवल पौधों पर उत्पन्न होने वाले अनाज और 
पेड़ों पर पैदा होने वाले फल खा कर सतुष्द रहते हैँ उन्हें बातपीड़ा 
अथवा वातज्वर नहीं सताता और न उनके इड्डियों के जोड में वात 
जनित जकड़न या तनाव ही पैदा होता है। वास्तव में रुघिर का यह 

/ अम्लत्व अन्य कई रोगों का भी कारण होता दे जैसे कुष्ठ, स्कर्वो, 
इत्यादि ।? 

एक तौसरे डा० एल्ेक्ज्न न्डर हेग (8०5७7007 घछा8, ७4 ., 
, 0, क, 8, ८. ९. ) ने अपने वाण6 40७ते 5 9 ७९07 
श7 ६06 (78ए४४४०॥ 0 703608889? नामक अन्थ में बतलाया दे 
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कि सब प्रकार की शिर:प्रीड़ा ऊेजल यूरिक एसिउ के हो कारण उसने 
छोती है और यट यूरिक एसिड शरीर में मासाहार के द्वारा जौन्थिन 
जावीव ( १४॥0ं॥0 ) वस्तुओं के साथ पैदा होती दे | इसी ढाक्टर 
ने एक दूतरे स्थान पर माादार के सम्बन्ध में लिखा है कि मनुष्य के 
शरीर में मोजन के तत्व मिस प्रकार जीवित तत्तों में परिवर्तित दोते हे 
(प्रणदा 7040णीडए) उसकी पटति माउमत्ी जानवरों के 
शरीर से मिन्न प्रकार की हुआ करती है। मासमत्ती जानवरों के शरीर 
में मासाहार के कारण जो ज़दरीले विम्ार पेद्ा होते हू उन्हें दूर 
करने के लिये उसमें समुचित प्रबंध भी रहता है, किन्तु मनुष्य के 

शरीर में ऐसा काई प्रवघ नहीं रहता | अतएव कट विकार रुघिर के 
साथ बहकर मनुष्य के सारे शरीर में फैलता है और स्यान-त्थान पर 
जमा होकर भाति-भानि की वातन्‍-जनित पीडाओं को जन्‍म दिया 

फरता है। डाक्टर एफ़० डब्लू० पेवी (70. 7. ९७. 28७ ) 
लिखते हैं किः--- 

#+9 >€ट22९४४06 छाते #णजां; त6 वृणफेए ०0एल्‍85 
थी धाह छ0त्री8 0 शाधयज्ीडा शाते 8070-7 श्र्यात्‌ शाका- 
हार और फलाहार के द्वारा वात और गठिया की सारी शिकायतें 
शीत दूर हो जाती हैं 

अस्ठ, मासाहार के उपरोक्त दोपों के देखते हुए कोई भी 
समझदार व्यक्ति उसे स्वात्य्य की दृष्टि से उपयोगी नहीं कह उक्ता | 
प्रत्युत्‌ वंदि हम उसे एक प्रकार से स्वास्थ्य-नाशक तथा हानिकारी 
धस्त कहें तो भी कुछ अनुचित न होगा। अब रहा अरश्न उसके 
प्रोगोन की उत्तमता का, सो इस विषय में दूध हमारा सबसे बड़ा 
सहायक हो उक्ता है। दूध की प्रोटीन मात की ओटीन के समान ही 
नहीं; वल्कि उससे बढ़िया जाति की होती है। डाक्टर अलेक्ड्रोस्डर 
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हेग, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, इस विषय में 
लिखते हैं;-- 
मास का आदर वास्तव में उसकी प्रोटीन तथा लोहाश के लिये 
है | उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि उसके द्वारा 
भूख मे कुछ इद्धि तथा शरीर में उत्तोजना जान पडती है। किन्तु 
यदि पौष्टिकता की दृष्टि से देखा जाय तो जो प्रोटीन जानवरों के मास- 
पेशियों में पायी जाती है वह दूध या अडे की प्रोटीन से बहुत घटिया 
दरजे की होती है 
लगमग बीस वर्ष हुए. योरोप के चार बढ़े-बड़े राष्ट्री की ओर से 
भोजन सम्बन्धी खोज के लिए. एक “अतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भोजन कमी- 
शन! ([ग्रागपराक्गणा्वो 50676 #000 00एण्ाउशंणा) बैठा 
था जिसकी रिपोर्ट सन्‌ १६१८ में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में 
कमीशन ने बतलाया था कि मास की प्रोटीन शरीर के लिये कुछ 
विशेष रूप से आवश्यक नहीं है। दूध, पनीर, अडे अथवा अनाज की 
प्रोटीन उसके बदले में आसानी से काम में आ सकती है। 
इसी विपय में जगतूप्रसिद्ध सर राब मकारिसन (अं पि00७४ 
](०0४७7४५०7) जो दक्षिण भारत के कोनूर नगर में पास्टयर इन्स्टि- 
ट्यूट की ओर से न्यूट्रिशनल रिसर्च के डायरेक्टर रह चुके हैं और 
जिन्होंने भारतीय ढग के भोजनो के विषय में बहुत कुछ खोज की है 
अपने “भोजन” नामक ग्रथ में लिखते हैं, “79288 8 700 80 2000 
88 7” अर्थात्‌ “अडों में उतनी अच्छाई नहीं है 'जितनी दूध मे 
हैं।” तथा “अडे और मास दोनों ही शीघ्र सड़ने वाली वस्तुऐँ: हैं । 
अतएव इन्हें खाद्यन्वस्तुओं की सूची से बिना किसी हानि के 
निकाला जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उनके स्थान पर दूध का 
सेवन अवश्य किया जाय और साथ ही शरीर में लोहे की समुचित 


श्४ [ दूध ही अस्त है 
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मात्रा प्रात्त करने के लिए हरी तरकारियों भी काफी तौर पर खाई 
जाय |” 


ऊपर जो जो सम्मतियी उद्धत की गयी हैं वे सब्र ऐसे विद्वानों 
की हैं जिनकी योग्वता और निष्पक्षता के विषय में किसी को भी संदेह 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त अतर्राष्ट्रय मोजन कमीशन से बढ़कर 
प्रामाणिक राय भला और किसकी कही जा सकती है | किठु उसकी मी 
वही राय है जो उपरोक्त अन्य विद्वानों की है | अ्रतएव इसमें कोई 
सदेह नहीं रह जाता कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मास और अडो की 
अपेक्धा दूध, अनाज, फल और तरकारियां ही अधिक श्रेष्ठ हैं। 
अनाजों में गेहूँ और जौ अधिक श्रेष्ठ हैं तथा मूँग, अरहर और 
सोयाबीन प्रोटीन की दृष्टि से बढ़िया हैं। ग्रायः एक छुटीक दाल में 
उतनी ही ओटीन मिलती है जितनी एक छुटाक मास में, अयवा दो 
छुटीक अडे में, अयवा सात छुटोक दूध में थात होती है | यद्यरि यह 
सच है कि दाल की प्रोटीन निरर्थक और अपाच्य सेल्यूलोज के भीवर 
छिपी रहती है, कि आग पर पकाने से दाल का वह नेल्यूलोज़ अंश 
फट कर बिल्कुल गल जाता है और उसकी प्रोटीन पचने योग्य त्त्था 
उपयोगी वन जाती है | हमारे बहें। रोगियों को मूंग और अ्रहर की 
दाल प्राय. पथ्य के तौर पर दी जाती है और सदैव हितकारी विद्ध 
होती है | इसके अतिरिक्त सेल्यूलोज का भाग मी विल्डल वेच्षर नहीं 
कहा जा सकता । यह हमारी आंतों को साक़ रखने में सद्ययता ठेता है, 
कारण कि इसके द्वारा मलाशय के ऊपर कुछ बोक पडता दै जितसे 
वह की मासपेशियें। सचालित हो उठती हैं और पात़ाना 


जाना बिल्कुल 
साफ़ हो जाता है | माताहारियों को क़ब्ज़ियत की शिक्रायव बहुत 
अधिक रहा करती है कारण कि उनके शरीर में मले का साथ वहुत कस 


बनता है और इसलिए वह मलाशव में चिएका रहता है। इसीलिए 


] ले 
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डाक्टर लोग मासाहारियों के लिए शाक-भाजी खाने पर बहुत जोर 
देते हैं जिससे उनकी आंतों मे सेल्यूलोज़ का अश पहुँचे और क़ब्ज़ न 
रहने पावे | 


नेतिक दृष्टि से 


नैतिक दृष्टि से मासाहार का समर्थन कदाचित्‌ कोई भी समझ- 
दार मनुष्य नहीं कर सकता | अ्रतएव इस विषय मे अधिक लिखने की 
आवश्यकता हम नहीं समझते । मनुष्य-जीवन का अर्थ केवल पेठ ही 
पालन नहीं है । वह अपने को ससार के सब प्राणियों से उत्तम कहता 
है। अतएव़ उसमें कुछ मनुष्यत्व का होना मी आवश्यक है। उसके 
जीवन का आदर्श पशुज्ञीवन से ऊ्चें। होना चाहिए। हम अपने को 
सभ्य कहते हैं | कितु सम्यता की सबसे बडी कसौटी यह है कि हम 
' अपने को दूसरों की स्थिति में कहें! तक देख सकते हैं, दूसरों के दुख- 
खुख को कहा तक अनुमव कर सकते हैँ और उनके साथ सहानुभूति 
दिखाने की शक्ति हममे कहाँ तक बढी हुई है| इस प्रकार की सम्बता 
का आदर्श सबसे पहले हमारे भारतवर्ष ने ही ससार के सन्मुख रक्खा * 
था, जो यहाँ के 'श्रात्मवत्‌ स्वभूतेषु यः पश्यति स पडित के सिद्धात में 
मौजूद है | इसी सिद्धात के आधार पर मगवान बुद्ध ने ससारकों 
“अदहिसा परमोधम:” का उपदेश किया था। झअग्रेजी में इसी को 
7॥ए6 छ7वतें 0 ॥76? (अर्थाव्‌ “जियो और जीने दो? ) का 
-सिद्धात कद सकते हैं | किन्तु वहेँ। इसका उपयोग प्राय: मनुष्यों ही 
तक परिमित समझा जाता है | इतर प्राणियों में वहँँ इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं समझी जाती | हमारे यह यह तिद्दात “सबभूतेपु? 
अर्थात्‌ सब प्रकार के जीवधारियों के लिए लागू है | 
उपरोक्त सम्यता की कसौटी पर कस कर देखने से ससार के 


२६ [ दूध दी अमृत हे 
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तमाम भनुष्य हमें कई श्रेणियों में विभक्त दिसाई देते हैं। सब्र से पहले 
चे लोग हैं जो उबर प्रजार की जीवदिता को घुग समभने ईै और 
फैचल दूध तथा बनस्पति-जातीय वलबुत्रो को छोड कर इुच् नहीं साते ।- 
इस श्रेणी में हम अपने जैन, वैष्णव एवं कुछ कट्टर जाति के बौदों को 
भी रख सकते हैँ | दूसरी श्रेणी के लोग कुछ पाश्चात्य देश के शाका- 
हारी हैं जो मास या मछली तो नहीं खाते, फिठु अ्रड़े खा लिया करते 
हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी में वे लोग रक्से जा सकते है जो कुछ 
धार्मिक विश्वास के कारण फ़्सी विशेष जाति के पशु का मास नहीं 
जाते, क्दु दूसरे जानवरों का मास आनदपूर्वऊ खाते हैं, यथा गोदत्या 
को बुरा समभने वाले हिंदू मासाह्री तथा मुअर के मात से परहेज 
करने वाले मुसलमान लोग | चौथी श्रेणी में उसार के शेप सभी 
भाणहारी रक़ले जा सकते हैं जो केवल नर-मास को छोड़ कर अपनी 
रुचि और सुविधा के अनुतार भाति माति का मास खाते हैं| अतिम 
अथवा सबसे हीन श्रंणी में सवार की कुछ जगली जातियाँ है जो 
सतुप्य तक का मास खाने से नहीं हिचकर्ती और जो 'अतम्बः के 
नाम से पुकारी भी जाती है। 
माताहारियों की भूख बुकाने के लिए. क्ृसाईज़ानों में जो भीपण 
काड हुआ करता है उसका चित्र अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर केलग 
(007. 7०४४) अपनी सजीव भाषा में इस प्रकार लींचते हूँ -- 


“जिस समय मनुष्य अपना पेट भरने के लिए. हत्या करने को 
तैयार होता है, उस समय क्या ही दृदब-विदारक दृश्य उपस्थित होता 
है। हाथ में उसके छुरी या कुल्दाडी रहती है, सामने चेचारे अन्ोध 


विश्वाती जीव दिखाई पड़ते हं--वही भेड् जो प्यार से उसका 


हाय चाटा करती थी, वही बैल, है।, वही विश्यासी मित्र, जो किसी 
समय उसका खेत जोतता था | यकायक्॒ उनपर छुरी चलती है । भव 
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और निराशा की चीत्कार से वायु यूज उठती है। सारा आकाश 
मंडल जीवों की चिल्लाहट और छुटपटाहट से भर जाता है। पृथ्वी गरम 
लहू से नहा उठती है । और लोथों का ढेर चारों ओर लग जाता है ।”” 

मालूम नहीं हमारे मासाहारी भाई इस दृश्य को किस माव से 
देखेगे, कितु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जिस काये में इतनी 
हृदयहीनता दिखानी पड़े, ऐसे ऐसे कारुणिक दृश्य उपस्थित हों और 
ऐसे अबोध जीवों का खून करना पड़े वह मनुष्यत्व की दृष्टि से कदापि 
उचित और न्याय-सगत नहीं कहा जा सकता । 


अस्त, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाय अथवा न्याय की दृष्टि से, 
किसी तरह भी मास, मछली, या अडे का खाना शरीर के लिए. आव- 
श्यक, उपयोगी या उचित नही कहा जासकता | निदान प्रश्न उठता 
है कि अब हम खायें क्‍या? इसका उत्तर सर राबर्ट मैकारिसन ने, 
“(जिनका उल्लेख पहले हो चुका है) भारतवर्ष के मिन्न-मिन्न प्रातों के 
भोजन की परीक्षा करके इस प्रकार दिया है कि पौष्टिकता की दृष्टि से 
देशी ढग के तमाम भोजनों में सिक्खों का भोजन सब से अच्छा है। 
सिख लोग प्रायः गेहूँ के मोटे आटे की रोटी, उरद की दाल, हरी 
सागभाजी, घी और दूध का व्यवहार करते हैं । कभी-कभी वे मास 
भी खाया करते हैं | यदि मास के स्थान में हम सोयाबीन को रख 
ले तो उपरोक्त भोजन हमारे लिए एक आदर्श भोजन कहा जा 
सकता है| पौष्थिकता की दृष्टि से मास की अपेक्षा सोयाबीन अधिक 
श्रेष्ठ है। दाल उरद के बजाय मूंग या अरहर की भी खाई जा 
सकती है। किठु दूध की मात्रा कम न होनी चाहिए | सर राबर्ट की 
सम्मति से प्रत्येक मनुष्य के लिए कम से कम एक पाइ ८ (अर्थात्‌ 
दस छुटाक) दूध रोज पीना अत्यतः आवश्यक है और यदि अधिक 
पिया जाय तो अच्छा है। 
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गरीबी का प्रश्न 


किठु इस सम्बंध में सब से बड़ी कठिनाई जो आगे आती है वह- 
है अपनी भयकर गूर्रीब्री का प्रश्न] जिस देश में अधिकाश मनुष्यों 
को ज्वार और बाजरे की तूडी रोटी तक मुश्किल से नसीव हो वहें। 
केवल पौष्टिक मोजनों का शान ही फैलाने से क्या लाभ हो सकता 
है। अभी हाल में जो भारत-सरकार की ओर से हेल्‍थ छुलेटीन का नया 
अके निकला है उसमें भी एक स्थान पर इसी कठिनाई की ओर लक्ष्व 
किया गया है । बुल्ेटीन में भारवीय मोजनों की विशद विवेचना करने 
के परचात्‌ उब्यवस्थित आद्वार (9807080 07०0 का जिकर करते 
हुए एक स्थान पर लिखा है;-.- 

# ज्गा-00ा080 तंशंड ७8 7 इशाशके प्राणा8 65० 
एथाओं(8 प्राक्षा तेश्वीलंशा। जार. प०० €घथाए९, 8 
गऊवक्ा०४१ तां0, 890 ७व गे पा8 तवा०8787, जशोंती 35 
थ्ाइशेए 0०एए०७४१ 0६ णं००, शत ००परॉक्षेा5 एए 700 
एणार, ए९छल006 67 सपा छ०पात ९०४६ 80006 23. शे8 
एक बतपो६४ छाए एछाणा0, क्8 एशथा[-०व्वाघ्ाटशपे तदीछ, पंठाश' 
गम ग्गोद ब्वाते 0गाढ ६0005 8007४ ऐड. 5]- ४0 8४. 6]« 
वी; 78 ४6६ इंप्रांड एणा। धाह शाढ ्रपापंधणा एल 
870007003 ४॥6 जाक्या। तावदयगो5 प्रप्रा०5७ क्षा0 डपरिशः 
फिणा पाते त जानता ढद्वात्रणएणं ४00 ६0 
फए््णणाइ56 8 इ8४034007ए वाल? 

अयात्‌ ४ उब्यव 
अपेक्षा अधिक पडता 
नक्शे में दिखाया गया 


स्थित भोजन का च़र्चे चरुटिपूर्ण भोजनों की 
है। उदाइरुणार्य कुब्यवत्यित्त मोजन में जैसा 
हैं, चावल की सात्रा अधिर रहती हे और 


प्रथम अध्याय | २६ 


दूध, शाकभाजी, था फलों की मात्रा बहुत ही कम; अतएणव इसका 
प्रबंध एक पूरे मनुष्य के लिए. लगभग शा) रुपये माहवार में हो 
जाता है , किन्तु सुव्यवस्थित आहार जिसमें दूध एवं अन्य वस्तुओं 
की मात्रा अधिक होती है पचच या छुः रुपये में जाकर पड़ता है। 
निदान यही एक प्रश्न है जिसमें आहार सबधी कार्यकर्ता को सबसे 
बड़ी कठिनाई दिखाई देती है| जिन लोगों को पोषण अपूर्ण अथवा 
दोषपूर्ण मिलता है उनमें ऐसी समाई ही नहीं कि वे अच्छे अथवा 
संतोषजनक भोजन को ख़रीद सके |” 

अस्व, इस देश में आहार सम्बन्धी शान उसी समय पूर्ण उपयोगी 


बन सकता है जब यहेँं। की आर्थिक परिस्थिति मे भी कुछ उन्नति 
की जाय | 


इसरा अध्याय 


>य-न्बारस्‍कपव८-+- 
दूध की महिसा 


घाठु करन औ” वलघरन, जो पूछे भोद्दि कोय | 

पय समान या जगत में, है नहिं दूसर कोय ॥ 
दूध प्रकृति की पाकशाला का तैयार क्रिया हुआ एक अद्वितीय 
भोजन है। यद्यपि फल-फूल, मेवे और अनाज भी हमारे शारीरिक 
उख और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले भोजन हैं, और यद्यपि इनकी 
भी रचना प्रकृति के ही कारखाने में हुईं है, क्न्ति ये प्रकृति के 
भोजन उस अर्थ में नहीं कदे जा सकते जिस अर्थ में हम दूध को 
कहते ईं | फल-फूल और मेवे इत्तों पर लगते हैं, किन्तु इनका उद्द श्य 
जच्षों के लिए बीज तैयार करना और उनकी वंश-रक्षा करना है। 
हमारे भोजन की सामग्री वनना नहीं । अनाज भी छुछ इस्छों के दही 
वीज है । उनके जन्म का उद्देश्य भी हमारी भूख बुकाना नहीं, 
वल्कि उन इत्चों की नई सतान उत्पन्न करके उनका परिवार बढ़ाना 
है। दूध की उत्तत्ति का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। वह सन्तान 
उत्पन्न करने के लिए नहीं, वल्कि सन्‍्तान की भूख छुकाने के लिए 
पैदा किया गया है। अयांत्‌ प्रकृति ने चमक-बूक कर उसे भोजन 
के लिए ही बनावा है । यह बात किसी दूसरी वस्तु के विषय में नहीं 


कही जा सकती | इसलिए दूध को यदि हम अकृति का एक अद्वितीव 
भोजन कहें तो सर्वथा ठीक और उचित होगा | 


् 
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बच्चा जिस समय माता के गर्भ में आता है उसी समय से 
प्रकृति को उसको भोजन की चिन्ता पड़ जाती है। शीघ्र ही माता 
की छातियो मे दुग्धवाह्दी अथियां विकसित और परिपक्क होने लगती 
हैं, और वच्चे के धरती पर गिरते-त-गिरते उसके लिए अम्रत 
तुल्य बनानबनाया स्व॒गीय भोजन तैयार कर देती हैं।जब तक वच्चों 
के मुँह में देतत नहीं आते और बह दूसरे प्रकार का भोजन करने योग्य 
नहीं हो जाता, तब तक यही दूध पीता है और इसी के बल से जीता 
ओर वढ़ता रहता है। यही कारण है कि सस्क्ृत में दूध का एक 
नाम “वालजीवन” भी रक्‍्खा गया है | 
इसमें सन्देह नहीं कि दूध को प्रकृति ने बच्चों ही के लिए पैदा 
किया है बड़ों के लिए नहीं | पशुओं के बच्चे ज्योंही अपना भोजन 
चबाकर या काट कर खाने योग्य हो जाते हैं त्योंही उनका दूध पीना 

-छूट जाता है | किन्त॒ पशुओं की तरह मनुष्य प्रकृति का गुलाम 
नहीं है। वह प्रकृति को स्वयं अपना गुलाम बनाना चाहता है। 
आओर उसे एक पालतू जानवर की तरह वश में रखना चाहता है। 
सच पूछिये तो इसी में उसकी अन्य जीवधारियो पर श्रेष्ठता और 
उच्चता भी है | अस्त, ज्योही उसने दूध के अम्त ठुल्य गुणों को 
देखा त्योंही उसे अपना जीवन-सखा बनाना निश्चित कर लिया। 
गाय, मैंस, भेड़, बकरी आदि पशु पाले जाने लगे | और इनका दूध 
हमारे जीवन का एक आवश्यक अग हो गया । 

“ सुविधा के अनुसार मिन्न-भिन्न स्थानों में मिन्न-मित्र प्रकार के 
पशु पाते जाते हैं और उन्हीं का दूध काम में लाया जाता है। कहीं 
भेड़ और बकरियों का दूध पिया जाता है तो कहीं घोड़ी गधी; अथवा 
ऊँ ठनी का दूध निकाला जाता है। तिब्बत की तरफ याक ( 5७४८ ) 
नाम का एक जानवर होता है, वह उसी का दूध पिया जाता है। 


श्र [ दूध ही अम्त दै 


अफ्रीका में जेत्रा (26०79- एक गधे के समान पशु ) और 
दक्षिणी अमेरिका में लामा ( [,धप्वा& ७ एक ऊँट के तमान पशु ) 
नामक पशु का दूध पिया जाता है | हमारे देश में भी उत्तर की आयेज्षा ... 
दक्षिण भारत में मैंस का दूध अधिक काम में आता है। किन्तु सब 
तरफ दृष्टि दौड़ा कर देखने से जान पड़ता है कि ससार में दर्घ 
के लिए जितनी अधिक गाय लोकप्रिय है उतना कोई भी जानवर 
नहीं। उत्तरीय और दक्तियीय अमेरिका, आस्टूलिया, न्यूजीलेंड 
तथा योरोप के समस्त देशों में गाय का ही आदर है। और हमारे 
देश में तो प्राचीन काल से ही गौ को माता का पद दे दिया गया है। 


अस्त, इमें भी इस पुस्तक में अपना लक्ष्य विशेषत: गाय के ही दूध 
पर रखना उचित जेंचता है | 


गाय के दूध में मानव शरीर को घारण और पोषण करने के 
योग्व सभी उपादान मौजूद हैं। यदि हम चाहें तो केवल गाय का- 
दूध पीकर सारा जीवन व्यतीत कर सकते हैं | हमें किसी दूसरे प्रकार के 
भोजन की आवश्यकता न पड़ेगी | यहा तक कि हमें पानी भी पीने 
की जरूरत नहीं | दूध में पानी का अश पर्य्यात्त रूप से मौजूद 
रहता है| साथ ही इस एकात दूध-सेवन से शरीर दुर्बंल होने के 
बजाय अधिक वलवान और फुर्तीला जान पड़ेगा और चेहरे का 
रंग भी पहिले से अधिक चमकीला हो जायगा। ससार में आज तक 
एक भी ऐसा भोजन नहीं मिला है जिसकी उुलना इस सम्बन्ध में दूध 
के साथ की जा सके | कुछ वैजशानिकों ने इस प्रकार का कोई कृत्रिम -- 

भोजन तैयार करने का भरसक अयक्त भी किया किन्तु असफल रहे | 
इै की महिमा प्रत्येक काल में सभी जाति और देश के मनुष्यों 


ने गायी हे। हमारे प्राचीन राजतभा के भूषण कवे शिरोमणि 
लोलिम्बराज अपनी काता से कहते हैं,.... 
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सौमाग्य-पुष्टि-बल-शुक्र. विवर्धनानि । 
कि सन्ति नो भरुवि बहूनि रसायनानि। 
कन्दर्पपरधिनि परन्तु सिताज्ययुक्ता । 
दुग्घाइते न मम केडपि मतः प्रयोग: ॥ 
अर्थात्‌ “पृथ्वी पर सौभाग्य, पुष्टि, बल और वी को बढाने- 
ली क्या बहुतेरी औषधियेी नहीं हैं! किन्तु फिर भी हे सुन्दरी ! 
मरी समझ में घी मिले हुए दूध से बढ़ कर कोई नहीं है ।? 
भावप्रकाश मे भी दूध के गुण इस प्रकार कह्दे गये हैं :-- 
दुग्ध सुमघरं स्निग्ध॑ वातपित्तदर सरम्‌ | 
सद्यः शुक्रर शीत॑ सात्म्य सर्व शरीरिणाम्‌॥ 
जीवन इृ हण बल्य मेध्य बाजीकर परम । 
वयस्थापनमायुष्य.. सन्धिकारि रसायनम्‌ ॥ 
विरेकवान्तिबस्तीना ;सेव्यामोजोविवद्ध नम ॥ 

/ अर्थात्‌ -'दूध, मधुर चिकना, वायु-पिचनाशक दस्तावर, वीये को 
शीघ्र पैदा करने वाला, शीतल, सब जीवधारियों के अ्रनुकूल, 
जीवनस्वरूप, पुष्टिकारी, वलदायक, चजुद्धिवद्ध क, अत्यत बाजीकरण, 
जवानी को क्रायम रखनेवाला, आयुवर्धक, सन्धानकारक, रसायन 
ओर वमन-विरेचन तथा वस्ति-क्रिया के समान ओज को बढ़ाने 
वाला है (१? 


“ज़वासल अदविया” यूनानी चिकित्सा अथवा हिकमत का 
/निंबड समझा जाता है उसमें भी गाय के दूध के विषय में लिखा 
है;---“गाय का दूध किसी क़दर मीठा और सफोद मशहूर है। सिल, 
तपेदिक़ और फेफडे के ज़ज़्म के लिए. मुफीद है। गम को दूर करता 
है और झज़फ्कान को फायदेमन्द है | चमड़े पर रगत लाता है, 

डे 





घ्ड [ दूध द्वी अम्टत है 
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और बदन को मोटा करता है | दिल और दिमाग को मज़बूत बनाता 
है, मनी पैदा करता है और जल्द हजम हो जाता है |” 

दूध में कैलशियम, पोटेशियम, त्तोडियम आदि कुछ ऐसे क्षार, 
मौजूद हैं जिनकी शरीर को अत्यधिक आवश्यकता रहती है । साथही 
इसमें आयोडीन, सखिया, कुचला, सोना, ताबा श्रांदि धातुएँ भी 
अत्यत यूद्म मात्रा में मिलती हैं जे। इसके स्वास्थ्यकारी गुणा को 
और भी अधिक बढ देती हैं | इनके अतिरिक्त बाइटेमिन भी दूध 
में प्राय. सभी प्रकार के मिलते हँ। व्िशेषत, वाइटेमिन ए, सी, और 
डी की मात्रा इसमें प्रचुर रूप से मिलती है, तथा वाइटेमिन बी 
ओर जी भी थोडी थोडी मात्रा में पाये जाते ह। 

दूध की भ्रंष्ठता का एक महत्वपूर्ण कारण और भी है। बह 
यह कि इसके द्वारा शरीर में यूरिक एसिड ( घणं० 2०0 ) नाम. 
की विषैली वस्तु प्िल्कुल नहीं वनती। बहुधा लोगों के मूत्न में बडी, 
तीन दुर्गेध हुआ करती है। कारण कि उनके शरीर में यह यूरिक 
एसिड बहुत अधिक वढ ज ता है और वहो मूत्र के मार्ग से निकला 
करता है। यूरिक एसिड की वृद्धि से कई प्रकार के रोग पैदा होजाते 
हैं। दूधसे यूरिक एसिड विल्कुल नहीं बनता और यही कारण 
है कि दूध पीने वाले बच्चों के मूत्र में गंध प्रायः बिल्कुल नहीं 
पायी जातो । 
_.._आचीन यूनान के आदि धनवन्तरि हिपोक्नोटिस ने भी क्षय रोग 
हज का दूध पीने की सलाइ दी है| बतमान काल में बोरेप 
हं चोर इड लिप का कह जा पे सपा विकितता के 
भी कतिपय रोगों में दूध एः ( दिल्य भी बढ रहा है। हमारे देश में 

थ एवं भट्ट का कल्प वैद्य 


थ लोग कराया करते 
हैं। सच तो यह है कि बच्चों को जीवित रखने, निर्बलों को बलवान 
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बनाने, बूढों का बुढापा दूर करने, और कई प्रकार के रोगियों 
के रोग अच्छा करने की जैसी शक्ति दूध में है वैसी किसी में भी 
* नहीं है । 


दूध के सेवन से शरीर की दइद्धि 


दूध का प्रमाव शारीरिक दृद्धि पर कैसा पड़ता है इसे मालूम 
करने के लिए योरोप और अमेरिका में अनेकों प्रयोग किये जा 
ज्ञुके हैं । सब का परिणाम यही निकला है कि श्रन्य प्रकार के 
भोजनों की अपेक्षा दूध के व्यवहार से शरीर की ऊँचाई और तौल 
में अधिक वृद्धि होती है। उदाहरण स्वरूप नीचे दो एक प्रयोगों का 
हाल दिया जाता है $-- 


(१) लद॒न शहर में एच , सी. सी. मान नाम के अंग्रेज़ी डाक्टर 
ने यह प्रयोग पाचसी लडके। पर लगभग चार वर्ष तक किया था, 
! जिसका पूरा-पूरा विवरण बवृूटिश मेडिकल रिसर्च कौंसिल के सन्मुख 

पेश किया गया था। लड़के सब लद॒न के अनाथालयों ( 9007 
]0080 ) में से छाटे गये थे | इनकी डाक्टरी परीक्षा पहले करली 
गयी थी और जिस किसी में ज़रा भी किसी रोग का सदेह हुआ 
था उसे ठरत निकाल दिया गया था | सब लड़को को कई भागों में 
विभक्त करके अलग-अलग डाक्टरों की देख-रेख में रखा गया। 
पश्चात्‌ एक भाय के लड़कों को उनकी अवस्था के अनुसार साधारण 
पौष्टिक भोजन दिया जाने लगा, जो सब प्रकार से उनकी आवश्य- 
कताओं के लिए काफी समका जाता था और जिसकी पौष्टिकता 
के विपय में सरकारी डाक्टरों ने भी सनद दे रक्खी थी। शेप दूसरे 
भागों में से एक की खूराक में कुछ चीनी बढ़ा दी गयी, दूसरे में प्रोटीन 
का अंश अधिक किया गया, तीसरे को मारगेरिन (अर्थात्‌ चर्बी ) 


श्६ [ दूध दी अमृत दे 
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ज्यादा दी जानो लगी और चौथे को मकपन | पांचवें अर्थात्‌ 
अतिम भाग की सूराऊ़ में थोटा सा दूध शामिल कर दिया गया। 
परीक्षा के भरत मे जब हर एक भाग के लड़कों को तौल-माप कर 
देखा गया तो मालूम हुआ कि दूध अयवा मक्खन खाने वाले 
वालकों के शरीर में औरों की श्रपेत्ञा तौल में डेढ क्लिोग्राम से 
लेकर तीन किलोग्राम तक (अर्थात्‌ लगभग पौने दो सेर से लेकर 
सवा तीन सेर तक ) तथा ऊँचाई में साढ़े चार से लेकर साढे पंच 
सेन्टीमीटर तक अधिक बृद्धि हुई थी ।इन लड़कों का शरीर दूर से 
देखने में खूब उन्नत और पुप्ट जान पडता था | इसके अतिरिक्त 
एक उल्लेखयोग्य वान यह भी हुई कि परीक्षाकाल में जिस समय 
और सब लडकों को सरदी और जुकाम की शिकायत पेंदा होगयी 
थी, ये दूध और मक्खन खानेवाले लड़के इन रोगों से बिल्कुल , 
मुक्त थे। तु 
(९) सन १६२६-२० में स्काटलैंड की स्वास्थ्यःसमिति मे 
भी दूध का अभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर सालूम करने लिए एक 
उपसमित्ति क्रायम की थी | इस उपसमिति:द्वारा स्काटलेंड के कितने 
ही शहरों और कर्त्रों में अनेकों प्रयोग स्कूली लडकों पर किये गये 
थे । हर एक स्थान के लड़कों को चार समूह में विभक्त किया गया 
था, जिनमें से प्रत्येक समूह के लडकों की सख्या ४० से लेकर थू० 
तक थी । एक समूह को केवल नित्यअ्रति के साधारण भोजन पर 
ता गया। दूसरे को कुछ विस्कुट भी दिया जाने लगा | तौसरे 
समूह को मखनिया दूध और चौथे को शद्द स्वाभाविक दूध भोजन 
के साथ सम्मिलित किया गया | दूघ का परिणाम प्रत्येक वालक 





न 
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८-६ वर्ष के बालक को एक पाइट (७१० छुटांक), तथा १३-१४ 
वर्ष के बालक को सवा पाइट (:६१२॥ छुटेंक) दूध दिया जाता 
था | यह प्रयोग नवम्बर से लेकर जून तक (अर्थात्‌ लगभग सात 
मद्दीने तक ) बराबर चलता रहा | पश्चात्‌ सब लड़कों को तौल-नाप 
कर देखा गया तो मालूम हुआ कि शुद्ध स्वाभाविक दूध पीने वाले 
बालकों के शरीर दूध न पीने वाले बालकों की अपेक्षा लगभग २० 
फी सदी तौल और ऊझुँँचाई में ज़्यादा बढ़ गये ये | साथ दी उनके 
शरीर की रगत और वालों की चमक भी बहुत अच्छी होगयी थी । 
मखनिया दूध पीनेवाले बालकों के शरीर में भी बिना दूधवाले 
बालकों को अपेक्षा अधिक उन्नति हुई थी, यद्यपि वह स्वाभाविक 
दूध के बरावर न थी। साधारण लोगों का विश्वास है कि चिकनाई 
निकल जाने पर दूध वेकार द्ोजाता है। यह एक भारी भूल है, जैसा 
कि इस आगे चलकर मखनिया दूध का वर्णन करते हुए बतलावेंगे । 
भारतवर्ष में भी अभी दाल में सर राबर्ट मैकारिसन ने कोनूर नगर के 
कुछ स्कूली लड़कों पर मखनिया दूध का प्रयोग किया था। वह भी इस दूध 
की उपयोगिता भली भांति सिद्ध हो चुकी है। इसका पूरा विवरण इम 
आगे चल कर मखनिया दूध के वर्णन के साथ लिखेंगे | 
इस देश के वर्तमान वाइसराय लाड लिनलियथगो साइब ने 
यहाँ पधारते ही स्कूली बच्चों को दूध पिलाने के विषय में ज़ोर देना 
आरभ किया, जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ स्थान के स्कूलों में अब 
“ईरीव बालऊं को मुफ़ दूध मिलने लगा है।आरभ में जिस समय 
शिमला की म्युनिसिपैलियी द्वारा इस प्रकार बच्चों में दूध वाटा गया था 
उस अवसर पर उक्त लाडे साहब ने भी अपने व्याख्यान में कहा था:--- 
4ुए 45 2 इछाथाँधरिट ई३० 96ए000 १0फएफ छाए 8 ॥967४ो 
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बट वर फिट जल अमान ले र> तक रचा जाके. अमर परम कमर, 
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अर्थात्‌ 'बढते हुए बच्चो की खूराक में दूध का प्रचुर मात्रा मं 
होना एक अत्यत आवश्यक बात है जिसकी सत्यता वैनानिक्र रीति से 
सिद्ध हो जुकी है और जिसमें किसो प्रकार का भी संदेह नहीं उठ 
सकता | साथ ही इसमें भी सदेह नहीं कि जीवन के प्रारमिक दिलों में 
अच्छा और पौष्यिक भोजन मिलने से ही आगे चल कर सुददृठ और 
हृष्ट-पुष्ट शरीर बना सकता है। श्रमी थोड़े दिन की वात है इस 
सम्बंध में एक प्रयोग स्वय मेरे देश में बड़ी सावधानी के साथ किया 
गया था जिसका परिणाम में आप लोगों को भी बतलाना चाहता हैँ । 
इस प्रयोग का परिणाम यह निकला था कि बढ़ते हुए बच्चों की खूराक 
में एक पाइन्ट (+5 १० छुटक) दूध शामिल कर देने से उनके शरीर 
की औसत वाढ ३“८९१ पाउंड के बजाय ६६८ पाउड तौल में, दया 
१ ८४ इंच के बजाब २९६३ इश्ध ऊँचाई में अधिक होगयवी थी |?! 


दूध के सेवन से आयु की दीघता 
किन्द दूध के सेवन से केवल शरीर की दौल और ऊँचाई दी 
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नहीं बढ़ती, बल्कि उसकी आयु भी बहुत कुछ बढ जाती है। प्राचीन 
काल मे जिस समय हमारे देश में दूध, घी और मक्खन की प्रचुस्ता 
थी और घर-घर में गौओ का निवास था, उस समय यहेँ के लोग 
लम्बे- चौड़े और बलवान होने के साथ-साथ दीर्घायु भी अधिक होते 
थे | किन्तु जब से यहेँ। इन बस्तुओ का अकाल पड़ा तभी से भाति-भीति 
के रोगो ने यहाँ घर कर लिया और मनुष्यों की आयु भी एकबारगी 
कम हो गयी | इस समय अग्नेजों की औसत आयु प्रायः ५२ वर्ष की 
समस्को जाती है, किन्तु दुःख के साथ कहना पडता है कि मासतवाधियों 
की आयु का औसत २२ वर्ष से अधिक नहीं पड़ता । 
योरोप के सभी देशों में भारतवासियों की अपेक्षा दूध और 
मक्खन की खपत अधिक है, किन्तु योरोपीय देशों में भी सबसे अधिक 
खपत इन वस्तुओं की बल्गेरिया देश मे है। बल्गेरिया एक बिल्कुल 
“छोटा सा देश है और उसकी आबादी केबल ५० लाख आदमियों 
से अधिक नहीं है | यहेँ। के लोगों में दूध, दही और पनीर खाने की 
चाल सब जगह से अधिक बढी हुई है | प्रायः दर एक मनुष्य अपने 
नित्य के भोजन में इन वस्तुओं का व्यवह्दार अवश्य और खूब अधि- 
क॒ता के साथ किया करता है। परिणाम-स्वरूप सबसे अधिक दीर्घजीबी 
लोग यही के पाये जाते हैं | पेरिस की पास्ट्यर इन्स्टिद्यूड 
(९४४४७प० ॥780760॥७) नामक सस्था द्वारा एकत्र किये हुए ऑकड़ों 
से पता लगता है कि यहा की इस छोटी सी बस्ती में लगभग ७५००० 
“भनुष्य ऐसे हैं जिनकी अवस्था १०० वर्ष की या उससे भी ऊपर है। 


आंक्षेपों पर विचार 


इतना होते हुए, भी ससार में कितने ही लोग दूध के विदद्ध अपना 
मत रखते हैं| अधिकतर इस विचार के लोग योरोप और अमेरिका के 
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विडजी जलन 
कम जे के हजराकल अचयिरीजरनाा ह०.. धछ. 


फलहदारी अथवा शाकादारी पत्तवालों में दी पाये जाते हं। एमारे देश 
में इसउ प्रकार दूध के विरुद्ध कोई विशेष मत रफनेवाले केवल माम 
मात्र को मिलेंगे | फिर भी हमारा उद्देश्य इस पुर में दूध के ४ 
पहलू पर विचार करने का है, अतएवं इसके विदुद्ध श्राक्तेपों पर मो 
विचार करना आवश्यक जान पडता है। नीचे उुक्तेप में हम मुख्यन्मुख्य 
आक्षेपों पर विचार करते हूं... 


(९) दूघ बद्धिया या बछड़ों की खूराक है, जादमी की नहीं। 
सुनते हैं चीन के लोगों में भी यह विश्वास जला हुआ है कि पशुओं का 
दूध पीने से आदमी की बुद्धि पशु के समान हो जाती है। इसलिए वे 
लोग जानवर का दूध नहीं पीते, बल्कि सोयाबीन को पीसकर एक अकार 
का दूध तैयार करते हैं और उसी को पीते हैं! ऊपर की दलील भी 
डैछ इसी प्रकार की सी जैंचती है। प्रत्यक्ष अनुभव इस बात को 
चतलाता है कि दूध इमारे शरीर के अनुकूल पदार्थ है। फिर ऐसो 
दलील से क्या मतलब है समझ में नहीं आहठा | मैंतिक हृ्टि 
ही यह दलील कुछ सार्थक जान पड़े, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि 
बिल्कुल निरर्थक है। और नैतिक दृष्ठि से भी यदि हम बच्ुडों की 
जूशक छीनकर स्वयं पी लेना अन्याय समझते हैं तो! वहो आह्ेप 
चृद्ठम दृष्टि से देखने पर हर अकार के भोजन पर लगावा जा सकता 
है। जैता कि पहिले कह चुके हैं अनाज या फ्ल जत्तों की सतान 
उत्न्न करने के उद्दे शव से ही रचे गए. हैं । दत्र उनसे अपनी छुमुच्यग्नि 
को बुकाना कहें। तक न्यायोचित चममका जायगा । 

(२) दूध बच्चों का भोजन है, बड़ों का नदों। किन्तु नित्य-प्रति के 
अनुभष से यह बात सिद्ध है कि दूध बड़ों को उसी 
जैज बच्चों को । और उसी पक्ार दोनों को 
के गेट की अंयियों से रेनिनः 


से भले 
से यह 


प्रकार पचर जाता 
शुणदावक मी है| बच्चों 
(या ) नामक एक गकार क्षा रत 
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निकलता है जिसमें दूध को फाड कर पचा देने की शक्ति रहती है। 
किन्तु डाक्टरों का कहना है कि "यह रस बूढे और जवान दोनो के पेट 
“में भी उसी प्रकार पैदा होता है जैसे बच्चों के पेट में | अतएव दूध 
सब अवस्था के मनुष्यों के लिए समानरूप से अनुकूल है । 

(३) दूध शरीर में कफ या इलेष्मा बढ़ाता है। इसमें संदेह नहीं 
कि कुछ मनुष्यों के शरीर में दूध पीने से श्लेष्मा की वृद्धि होती जान 
पड़ती है | किन्तु इसका कारण स्वास्थ्य-विद्या के विशारद 
( ए॥एश०४ ०पॉएपेंड४ ) प्रसिद्ध अमेरिकन बनर मैकफेडन 
( 36707 १(४७०(४०१७॥ ) साइब के शब्दों में कुछ दूसरा ही 
है। उनका कहना है कि कितने ही मनुष्य इस प्रकार की वस्तुएँ खाया 
करते हैं जिनसे शरीर में विजातीय द्रव्य ($0ज7 ) बहुत अधिक 
परिमाण में उत्पन्न होता रहता है। शरीर स्वभावतः इन्हें बाहर 

“निकालना चाहता है और इसलिए अपनी श्लेष्मिक अन्थियों से एक 
प्रकार का चिकना रस पैदा करता है जिसे हम कफ या श्लेष्मा 
कहते हैं | इस श्लेष्मा के द्वारा शरीर के तमाम दूषित पदाथो 
के निकलने का रास्ता चिकना पड़ जाता है, जिससे उनके बाहर 
निकल जाने में आसानी पडती है। दूध इन दूषित पदाथों को 
निकालने में मदद पहुँचाता है। अतएव ऐसी ;अवस्था में दूध के 
सेवन से कफ का स्ताव बढ जाता है। किन्तु यदि दूध का सेवन 
वराबर जारी रखा जाय और दूसरे प्रकार के सब्र भोजन बद कर दिये 

-“ जाय तो कुछ ही समय बाद सारे दूषित पदाथ हमारे शरीर से 
बाहर निकल जायगे और साथ ही कफ बनना कम हो जायगा । जितने 
अम्लकारक ( ६७0 ६0४४९ ) पदार्थ होते हैं वे ही शरीर में कफ्‌ 
पैदा करते हैं । क्षारात्मक ( 9)]70॥06 ) वस्तुएं, जैसे फल अथवा 
शाक-भाजी, अम्लत्व को रोक कर कफ को कम करने वाली हैं | दूध मी 
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छारात्मक ( 20 ) है, अ्तएव कफ को यगमेवाला नहीं, बल्कि 
घटनेवाला है। हैं, कुछ ऐसी अवस्पाएँ हो सकती ई जहूँ। झार॥ ४ 
भी थोडा कफ़ का बढना भयजनक समझा जाय। अ्वश्व ही ण्लै 
अवस्था में दूध का सेवन उचित न होगा। विन्‍्तु एन दिशेय अवस्थाओं 
को छोड कर शंप साधारण रूप से दूध का सेपन कफ मी शिकावत मे 
सदेव लाभकारी हैं सिद्ध होता है। 
(४) चौथा आत्तेप दूध के विपप्र में यह किया जाता है कि 
इसमें प्रोटीन ( मांस को बढ़ाने वाला पदार्थ विशेष ) का अंश 
आवश्यकता से अधिक रहता है, जिसे बाहर करने के लिए. गुर्दे पर 
जोर पडता है। यह सत्य है क्र दूध में ओोट्ीन का अश हुछ अधिक 
रहता है, क्योंकि दूध का काम ही शरीर को बढ़ाना और पृष्ठ करना 
है। बच्चो का शरीर प्रति क्षण बढता और पृष्ठ होता रहता है, 
इसलिए उन्हे दूध के प्रोटीन की अधिक आवश्यकता पडती है। बडो 
के लिए, जिनका शरीर पूरी बाढ़ू पर आ चुकता है, उसमे अधिक 
प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पटती | किन्तु फिर भी जो बीमारी से 
फौणाग और निर्यल होगए हैं उनके शरीर-निर्माण के लिए तो दुध के 
अधिक प्रोटीन की आश्यक्ता पडती ही है। इसऊं अतिरिक्त जिन्हे 
अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पडती उनके लिए भी दूध में इतनी 
अधिक प्रोटीन नहीं है कि उनके शरीर पर कोई हामिकारी प्रभाव पड़े। 
दूध की प्रोटीन मास अथवा अनाजों की घोटीन से यहुत जल्दी पच 
जाती है और जो कुछ नहीं भी पचती वह बिना कोई विकार पैदा किये 
श्रातानी से बाहर निकल जाती है । 

(9 चहुत से कट्टर शाकादारी जिस प्रकार सांस से परदेज 

उसी अकार दूध से भी परदेज रखते हैं। कारण कि दूध भी 

पशु के ही शरीर से निकलता है। किन्तु इस मकार के तक' पर अधिक 
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माथापच्ची करना केवल समय बर्बाद करना है। पशुओं का दूध पीना 
ओर उनका रक्तमास खाना बराबर नहीं कहा जा सकता | रक्तमास 
- के लिए पशु की हत्या करनो पड़ती है, दूध के लिए, किसी पशु की 
हत्या नही करनी पड़ती | 
(६ ) छठा और अन्तिम आक्षेप जो दूध के सम्बन्ध सें 
किया जाता है वह उसकी शुद्धता के विषय मे है। दूध ससार की 
तमाम खाद्य वस्तुओं में सब से अधिक सुकुमार है| यह हवा दिखाने 
से ही ज़राब हो सकता है। सहस्ता प्रकार के रोग के बीजामु हवा में 
जड़ते फिरते हैं | दूध में पहुँचते ही इनकी सख्या भयकर त्तेजी के साथ 
बढ जाती है। इसलिए, कभी-कभी दूध प्राणघातक तक बन जाता है। सर्दी, 
जुकाम, खँसी, क्षय, हैजा इत्यादि कितने ही सक्रामक रोगो के बीजारु 
वायुद्वारा दुध मे पहुँच कर मयकर सिद्ध हो सकते हैं। पशु के थन से 
- लेकर हमारे मुँह तक पहुँचने में दूध के लिए अशुद्ध होने के कितने 
ही अवसर उपस्थित होते हैं, जिनसे बचाये रखना बहुत कठिन है। 
अतणएव कुछ लोगों की राय में इससे दर ही रहना ठीक है। 
इसमे सन्देह नहीं कि जिस समय हम हवा में उड़नेवाले विपेले 
रोगाणुओ्रों का जिक्र पढते हैँ और उनकी छूत दुध में पहुँचने की सभा- 
वना पर विचार करते हैं तो हृदय मे एकबारगी भय का सचार हो 
उठता है और दुध को दूर से ही प्रणाम करने की इच्छा पैदा हो जाती 
है। किन्तु व्यवहारिक रूप से यदि देखा जाय तो संसार में दघ का 
-- जितना भारी व्यापार फेला हुआ है और उसकी जितनी अधिक खपत 
मनुष्य समाज मे हो रही है, उसे देखते हुए. जितनी बीमारियी दूध के: 
कारण सचमुच पेदा हुआ करती हैं. वे बिल्कुल ही थोड़ी जान पड़ती 
हैं। बात यह है कि जहँ। कितने ही रोगो के बीजाशु हैं वहीं उनके 
शत्रु कितने दूसरे प्रकार के भी बीजाणु प्रकृति ने रच दिये हैं। इससे 
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उनकी बाढ में बहुत कुछ रुकावट पड़ा करती हे। स्वयं इमारे शरीर 
में भी इन विपैले रोगाजुओं को मारने और दबाने का बहुत कुछ 
प्रवध रहता है, जिससे ये रोगासु, जब तक बहुत ही अधिक” 
सख्या में हमारे अन्दर न पहुँचे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 
इसके अतिरिक्त जो कुछ थोड़ा बहुत खटका दूध के द्वारा रोगों 
के फैलाने का है भी तो उसके लिए, दूध जैसी अद्वितीय वल्ठ 
को ही छोड़ चैठना उचित नहीं जान पड़ता, क्योकि इछ तरह 
तो सभी प्रकार के भोजन मे रोगों की छूव पहुँचने का कुछ न 
कुछ खटका रहता दे | यहाँ तक कि हमारे श्वास की वायु और 
पीने का पानी तक इस भय से ज़ाली नहीं हे। अस्त, आवश्यकता 
इस वात की है कि क्लानूत और म्युनिस्िपिल्टियों की सहायता 
से तथा जनता में इस विषय की शिक्षा का प्रचार करके दूध 
में शुद्धता लाने का उपाय किया जाय | जब तक शुद्ध दूध मिलने 
का उचित प्रवध न हो हमें स्वय भी दूध को नियत समय तक गरम 
करके पीना चाहिए। अथवा जिंस डेयरी या कारखाने में दूध 
वैज्ञनिक विधियों से ( 86गाडइ&४णा 07 रि8डशाप5क/0ा ) 
द्वारा ) शुद्ध किया जाता हो वहीँ से मेंगा कर दूध पीना चाहिए। 
चद्यपि इस प्रकार गरम किये हुए, अथवा वैज्ञानिक रूप से शुद्ध किए 
हुए दूध के बहुत कुछ वाइटेमिन नष्ट हो जाते हैं, किन्तु उसको 
कमी इस एक टमाटर खाकर अथवा नींदू या सतरे का रत पीकर 
पूरी कर सकते हैं| उसके लिए अपने को रोगों की जोखिम में डालना 
उचित नहीं ) 


इस प्रक्वार सब वातों पर विचार कर लेने पर भी अत में यदौ 


परस्थिम निकलता है कि दूध मनुष्य के लिए इर हालत में 


अल्याणकारी हे और उसे त्यागना कदापि उचित नहीं। महात्मा 
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गांधी स्त्रय जिखते हैं कि मैंने दूध का स्थानापन्न कोर दूसरा भोजन 
बहुत कुछ खोजा, किन्तु नहीं मिला | लाचार मुझे बकरी का दूध 
अपनी खूराक मे शामिल करना पड़ा। जमनी के महाकवि गेटे 
( 00७॥० ) भी अपने जीवन का अतिम भाग केवल दूध और 
एक ठुकड़ा रोटी पर व्यतीत करते थे । 

इटलो के कर्ता-धर्ता मुसोलिनी 'मेरे चौबीस घटे, (४४ "'फ़थाए- 
400 पघ्०४7७ ) शीर्षक एक लेख में कहते हें:-- “मेरा सवेरे का 
कलेवा नित्य एक गिलास सादे दूध का होता है और इसे पीने में 
मुके मुश्किल से एक मिनट लगते हैं। दूध एक आश्चयजनक 
पौष्टिक पदार्थ है। कदाचित्‌ मनुष्य के श्ञान भर में सबसे बढ़िया 
वस्तु यही है । यही एक गिलास दूध मुझमें इतनी अधिक शक्ति भर 
देता हैकि मैं दोपहर के भोजन काल तक पूरे छः घटे जमकर 
-अच्छी तरह काम कर सकता हैँ । ” हैं 


भारतवासियों के लिए दूध की आवश्यकता 


भारतवष में अधिकाश लोग शाकाहारी हैं। अतएव भारतवासियों 

के लिए दुग्ध-सेवन की आवश्यकता विशेष रूप से दे। किन्तु दुःख 
का विषय है कि इसी देश में इस समय दूध का सबसे भारी अकाल 
दिखाई देता है | इ गलेंड, न्यूजीलेंड, अथवा डेनमा्क आदि देशों में. 
हमारे यह से दूध का भाव सस्ता है | वम्बई शहर में जिस भाव पर 
दूध बिकता है उससे अधिक सस्ता दूध लदन शहर में मिल सकता 
“है । इसीके साथ यदि हम अपने देश की ग़रीबी और उन देशों की 
अमीरी का भी विचार करें तब हमें अपने यहाँ के दूध की महँगाई का 
भली भीति अदाज़ा लग सकता हे। जिग्व देश में अधिकाश लोगों 
को मुश्किल से केवल एक समय सूखी रोटी नसीब होती हो वह इतना 





४६ [ दूध ही अद्धत है 


रन्‍>कमीतमच्टीत रियल. 
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ईैगा दघ मला क्तिने आदमी पी सकते हैं| अस्ठ, यही वोस्ण हट 
कि दममें से अधिकतर लोग क्षीयाग और दुर्बल दिलाई देते 
मिनऊे शरीर ने बीमारियों को रोकने की शक्ति ही नहीं रह गयी है 
और जो नित्य नयी-नयी बीमारियों के शिकार हुआ करते हैं। च्चों 
की झुत्यु-ठल्वा तो वही टेखकर छृदव कीय उठता है। सतार भर न 
एक भी देश ऐसा नहीं हैं जहँँ। के वच्चे इस मबकर रीति से झलु के 
आस बना करते हों। रिपोर्ट देखने से जान पड़ता है कि कह्दों-कही इस 
देश में प्रति दस पीछे छु छु सौ बच्चे जन्‍्मते ही रूत्यु की भेद 


होते ६ । 


गप्रतएव इस देश के लिए शुद्ध और ठल्ते दूध की पैदावार बढाने 
या प्रत वास्तव में एक जीवन और मरण का प्रश्न है | सवार के प्राय 
सभी सम्प देश अपने अपने यहां के मोलन में पौष्टिक्ता की इंदधि 
करने रे लिए भेति-सौति फे आयोजन किया करते हैं, क्स्ति दुख का 
था। है जि हमास दी एक ऐसा देश है जो इन बातों में सब से अधिक 
फ्िलुया द््य शुआ दै। सर रायदट मेकारिसन साहब अपने 70०0? नामक 
अ्रन्प में हमारे दूध की आऋापश्यरना पर लिखते हैं,--- 


५ पुपरह [ाध्कोछा ग्रषोचधणाने गएलते ता ैंध्रठात 5६ (8 
7६27५ धाःग्ग: 75 पी छाएवपराणा ० करण बाते फएएटा 
मी. व चड76 छ गए साण6 पाएएघा। 00-8६ ही च 


शव गाए #0च९ 6 छिटो ६86 कृप्तीलट शैट्वोपी 45 ॥१7070 
ऐन्द्रर नर्रे5 न * 
्श हु तक 
अआअपाद तर र 
० 84 हर ह ३0“ आ द्दृ लू 


8» के दे, बार 


प्टिकलगइन्मर्मंदी सबसे भारी आापक्वउ- 
ओऔर आयिफ प्रभुस्यों झे साथ उत्तम 
गह्प्रर 


धिए्तत और बोर 


६ इ#ह।ह 
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कप छत वसलसल 


नहीं है और न किमी दुसरी वस्तु पर इतना अधिक जनता का स्वास्थ्य 

ही निर्मर है । 

सन्‌ १६२६ में भारतवर्ष की कृषि सम्बधी एक रायल कमीशन की 
बैठक मे यहाँ के हेल्थ कमिश्नर से साक्षी लेते हुए जो प्रश्नो्तर किये 
गये थे उसमें भी यहाँ की दूध की आवश्यकता पर अत्यधिक जोर 
दिया गया था। ये प्रश्नोत्तर इस प्रकार हुए थे :-- 

प्रभ--क्या आप इुग्ध-सेवन के इस प्रश्न पर कुछ अधिक प्रकाश 
डाल सकते हैँ ? कया आपकी राय में यहाँ की देहाती जनता के 
लिए, दूध को प्राप्ति अत्यतावश्यक है ? 

उत्तर-.जी हैं, मेरा ऐसा ही विचार है | मुझे इसमें तनिक भी 
सदेह नहीं कि जिन लोगों में दुध का व्यवहार अधिकता के साथ किया 
ज्ता है उन्हें इससे बड़ा लाभ होता है। 

- . प्रश्न--क्ष्या दूध का वितरण यह कुछ भौगोलिक रीति पर है ! 
क्‍या आप कहते हैं कि भारतवर्ष में कुछ स्थान ऐसे हैं जहा काफी 
दूध मिलता है और कुछ ऐसे हैं जहँ दूध नहीं मिलता ! 

उत्तर--मैं नहीं समझता कि इसमें जरा भी सदेह हो सकता है 
कि यहाँ के कुछ लोगों में दूध की खपत दूसरे भागों की अपेक्षा 
अधिकता के साथ होती है | जिसका अथ यह है कि वह दघ 
अधिकता से मिलता है। उदाहरणाथ पजाब के सिक्‍ख लोग दूध 
का व्यवहार साधारण तौर पर काफी माज्ना में किया करते हैं। 

>>. प्रश्न--श्रौर इसका प्रभाव भी उनके शरीर और स्वास्थ्य पर 
अच्छा पडता है ? 

'. उत्तर--यह तो हम उन्हें देखकर ही जान सकते हैं | 

प्रशन--तो जिन लोगो की आर्थिक अवस्था ऐसी नहोकि वे 
चहुत तरह का भोजन कर सके उनके लिए आपकी राय मे दूध 





भ्८ गम 
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सबसे बढ़िया खूराक है और दूध की पैदावार में उन्नति ही भारत के 
लिए सवसे आवश्यक प्रश्न है ! 

उत्तर--बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। 2 

अस्ठ, दूध की आवश्यकता इस देश के लिए सब्र स्वीकार के 
हैं और सभी की राय में दूध की उत्तत्ति बढ़ाना यहाँ के लिए कप 
आवश्यक दै | किन्तु प्रश्न उठता है कि यह उत्पत्ति किंत अक्रीए 
बढ़ाई जा सकती है। हमारी समझ में दूध की कमी के जितने कास्य 
इस देश में हो सकते हैं उनमें से मुख्य-मुख्य कारण सक्षेप में इ् 
प्रकार लिखे जा सकते हैं :--- 

(१ ) दूघ देने वाले अथवा गर्भ घारण करने योग्य पञ्चुओं 
की 'अवाघ हत्या । 

(२) देश में चारे की कमी । और उस पर भी खली इत्यादि 
दूघ बढ़ाने वाली वहुसूल्य वस्तुओं का बाहर भेजा जाना । लगभग . 
तीन लाख ढन खली यहाँ से दर साल बाहर भेजी जातो है। , 

( ३) गोचर भूमि का अभाव। आस्ट्रेलिया, न्यूजोलैंड, इ गलड, 
खिदज़रलेंड, दालेंड तथा अमेरिका आदि देशों में जो दूध का 
कारवार इतना अधिक वढ़ गया है उसका प्रधान कारण यह है कि 
इन देशों में गायों के चरने के लिए बहुत काफ़ी ज़मीन मिलती है । 
उदाहसणाय इ गलैंड में जहे। की एक-एक इ च भूमि बहुमूल्य तमभी 
जाती है, खेती के योग्य जितनी ज़मीन है उसका आधा माग पश्चओं 
के चरने के लिए छोड़ दिया गया है। और शेप आधे भाग में खेती 
की जाती ई, जैसा कि नीचे के उद्धरण से मालूम होता हैः--- 

#एा6 गो बल्पण्ड० णएई 6. एमाध्व्त छू फहएैणात 
बपाण्पमाडऊ ६०0 77,500 030, 870 ० घाल्ड८० छूछ.. 4856 

46000,0(00 प्मत& थे १65 66 ८०ए5, 998, 205, श7ए0ं 
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87885, धणते 00 ०६ ध65६४ 46000,000, ध९:6 ४78 23000,000 
४8९०८०९५ 6[. फुश्शशधाशाई ए25प7९, प्राढ8600ए 07 87958, 8४० 
णैष्डाए& 67 धढ्धंपा 07 प्रण्णाशाय गाते ” (9906 “(०८९६४, 
"90९९० &॥6 706७7”"--#%ए १(४८१०४४०१, 7०286 3) 
श्रर्थात्‌ू--- “श्रेट ब्रिटेन में कुल ७ करोड़ ७४५ लाख एकड़ भूमि है। 
इसमे से ४ करोड़ ६० लाख एकड़ भूमि में सब॒ प्रकार की फसले 
बोई जाती हैं, जिसमे से आधी भूमि अर्थात्‌ २ करोड़ तीस लाख 
एक़ड़ू भूमि पर्वत इत्यादि के अलावा पशुओं के चरने के लिए, 
स्थायी रूप से छोड़ दी गई हैं।” इसी प्रकार न्यूजीलेंड मे 
२,७२००००० एकड़ भूमि चारे के लिए छोड़ी गई है# | जर्मनी मे भी 
२,१३,६७,३०० एकड़ भूमि घास, गोचारण और गोष्ठ के लिए अलग 
कर दी गयी है| अमेरिका की तो बात ही न्यारी है। वहां तो एक- 
, एक आदमी के पास मीलों ज़मीन गाय चराने के लिए मौजूद है। 
>डदाहरणाथ एल सलिवन (॥, 5पाएंए७ ) नामक एक व्यक्ति के 
पास ८ वर्ग मील अर्थात्‌ ४०,६६० एकड़ जमीन मौजूद है, जिसमें 
उसकी ३२ गोशालायें कायम हैं । इस प्रकार उसकी एक-एक गोशाला 
के लिए. १२९८० एकड़ भूमि चरने को मिलती है| | गायें भी वह के 
रोजगारियों के पास एक-दो नहीं, वल्कि वीस-बीस, पचीस-पचीस हजार 
की सख्या में रहती हैं| टेक्सस प्रान्त के एक जान हिटसन नाम के 
ग्वांले के पास तो ४०,००० तक गायें मौजूद हैं। अत्तु हमारे देश 
में अधिक न सही तो कम से कम हर गाय या मैस पीछे एक-एक 
'"_ बीधा जमीन भी चरी के लिए छोड़ दी जाती तो भी बुरा न होता ५ 
>पुग6 8४७७ 0६ ४96 द0णाएंणा 8 0475] 30. ४४)05 
0०. 68704068640 8७७४, 0६ ज्रातओं 28000000 _90768 887- 


"एक क्या ६70 27200000 8७७७5 ए8४ 0 [6.7 
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(06, हध्शातेघाते (5ज०फ6१68 ण॑2०्तेकश 4ैड्डांपपो- 
778, ४०), 9, ए28० 88 ) 


पृ पा 6 ए. 8 3... ... शी 8 ४83 809 
(6४०६७) ६0 ५४0-थयं॥78- प॥० 7४४ ०7४ 7770776, 
छं500पडाए ० शिएाड 7 96 ए 65६, एशायणा5 गीह॑ 
#0घ7 4, परीक्षा पै85, ३08 ऑशं।ह४0006 ७०एएाए॥५ 
पफ्राण58, 8 शिया 8 गर6४ डतुपए॥78, 0०708 ४0,900 
बट€8 (64 56७08. (0०एशप्रशशां 577४०5), 7! 
शाध्यां 8788 35 8फेवाजंत०त 7700 39 ब्िल्ाड ० 4280 
बएा९8 छाए, फले। शिया आ88 8. (एक्रूरपको। शाते.. मिड 
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छे & ए00ग्रधधाएंशनाए-(फ्रं६४ 


#878कषयंए8. 0 6 वंशशशाइ8 इ०शव6 व). फ्ोगंएों 
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80,000. पक शाधाह ऋष्णछः ता हहापि० ऊाप्रारते 37 
28588 35 ॥९बणए 40,00000 ? 


(एव अरष्वणागकड एड8०, ०७ & 7008५ 
ए2826 94 ६7० 498), 


दूसरा अध्याय ] ११ 





नील 


(४) बढ़िया जाति के साँड़ों का अभाव । 
(७) गोपालन सम्बंधी शिक्षालयों की कमी । 


(६) दूध के व्यवसाय के प्रति शिक्षितों और धनी व्यापारियों 
को उदासीनता । 


(७) पशु-चिकित्सालयों की कमी । 


उपरोक्त कारणों में से यदि हर एक पर लिखा जाय तो उससे 
एक अलग ग्रथ तैयार हो सकता है। अस्ठ, हमने यहीं केवल इनके 
नामसात्र गिना दिये हैं । इन्हीं कारणो को दूर करने से इस देश में दूध 
का अकाल मिट सकता है | 


इसके अतिरिक्त दूध में शुद्धता और स्वच्छुता लाने के लिए मी 

“;ड्रेश में कड़े निमयों के बनने और उन नियमों का कड़ाई के साथ 
/ पालन कराने की अत्यन्त आवश्यकता है। अमेरिका में दूध की शुद्धता 
पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। वह आहकों को सदैव स्वच्छ 
और निर्देष वृध मिलने के लिए. सरकार ने बड़ा भारी प्रबंध कर 
रक्‍्खा है। किन्तु हमारे देश में इस प्रश्न पर अब तक कोई भी ध्यान 
नहीं दिया जाता | डिस्ट्रिक्ट बोड तथा म्युनिस्चिपैलिटियें। सब इस ओर से 
उदासीन हैं| सतोष का विषय इतना ही है कि जब से भारत के वर्तमान 
वाइसराय ला्ड लिनलियगो साहब यह आये हैं तब से दूध के 
>श्न पर कुछ विशेष रूप से दिलचस्पी दिखाई जाने लगी है। 
! /जहा तहीं दूध की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है | दूध की 
उसत्ति बढ़ाने की भी कुछ-कुछ चिन्ता होने लगी है। गोजाति की 
उन्नति के लिए, देहातो में अच्छी-अच्छी जाति के सेंड भी बँदे 
गये हैं। ॥)प्र08 706 ए्योए अर्थात्‌ अधिक दुध पियो? का 








प्र [ दूध ही अम्त 


कल जटीअी मीरा, 
/>बत के ९2७६-०३: ,ब# कर तीक>-3/5७+चक ३४३७०७-०३४९८३९०%: 


आन्दोलन भी पत्न पत्रिकाओं में सुनाई देने लगा है। अभी हाल में 
समाचार आया था कि कलकत्ता कारपोरेशन ने एक समिति 

वैठायी है जो इस बात की जाच कर रही है कि कलकचे की की 
लिए सच्छ और शुद्ध दूध की प्राप्ति किन उपायों द्वारा की जा सक 

है। अस्त, लक्षण अव अनुकूल दिखाई देने लगे हैँ | यदि इसी प्रकार 
जामृत्ति बढती गयी तो कुछ दिनों में आशा है द,घ की कठिनाई बहुत 
कुछ इस देश से मिट जायगी। 





तीसरा अध्याय 
-++++*ब ९999० 
दूध को उत्पत्ति ओर रचना 
दूध क्‍या है और कैसे उत्पन्न होता है ? 


दूध सबने देखा है। यह सफोद रंग का अपारदर्शक एक तरल 
पदार्थ है, जो हर एक स्तनपायी ( शक्याणशाक्रां&-0888 ) मादा 
जानवर के स्तन से निकलता दे ओर जिसे पीकर बच्चा जोता और 
चढ़ता है| यह स्वाद में कुछ-कुछ मीढापन लिये हुए होता है और 
#फेंपकी प्रतिक्रिया शरीर में क्ञारात्मक ( 47७॥70 ) होती है। 
दूध की उत्पत्ति मादा के स्तन में एक विशेष प्रकार की अथियों 
से होती दे जिन्हें हम दुग्ध-अथियों ( श(क्काणराक्"ए ९६08 ) के 
नाम से पुकारते हैं। ये दुग्ध ग्रथिया किसी की छाती में रहती हैं, किसी 
के पेड़, में, और किसी-किसी जानवर की छाती से लेकर पेड़, तक फैली 
रहती हैं | इनकी सख्या भी किसी जानवर में दो, किसी में चार और 
किसी में इससे भी अधिक होती हैं | घोड़ा या बकरी के पेड़, में केवल 
दो ग्रथियी रहती हैं। गाय या मैँस के चार होती हैं। किसी-किसी में 
४8: तक भी देखी गयी हैं। बिल्‍ली और कुतियों में छः से दस तक, 
ओर सुअरियों में दस से लेकर चौदह ग्रन्थियां तक होती हैं| जिन 
जानवरों में अधिक अंयिये होती ईं उनमें ये छाती के निचले भाग से 
सेकर पेड, तक फैली रहती हैं| यद्यपि दूध की ये ग्रथिया केवल स्त्री 
जाति के जीवों में ही होती हैं, किन्तु चिन्ह रूप से ये पुरुष जाति में 


घ््४ [ दूध दी अमृत है 
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भी विद्यमान रहती हैं, और क्म-क्रमी तो उनमे ये विकछित होकर दूध 
तक वैदा करने लगती हैं | हे 

दूध की उत्तत्ति भली भीति समझने के लिए पहले स्तनों को 
त्ैेनावट पर व्यान देना होगा। अछ, नीचे हम गाय के स्तनों की 
बनावट का वर्णन सक्षेप में देते हं। 


गाय के स्तनों की रचना 


भाव का खन चार भागों में वेंटा रहता है। यद्यपि ये चारो भाग 
एक ही खाल के अन्दर एक साथ ततठुओं के द्वारा सम्बद् रहते हं, 
किन्तु उनका कार्य बिल्कुल एक दूसरे से स्वतन्न और अलग-अलग 
डैआ करता हे। प्रत्येक माय की चूँची ( १७४६ ) भी बाहर की ओर 
अँगुलियों के आकार में अलग-अलग निऋली रहती है, जिसमें छेद 
रहता है और जिसे मुँह से दाव कर वछंडा दूध प्रिया करता है, या 
हाथ से दवा कर खाले लोग दूध दुद्ते हैं | होतीं 

स्तन मे प्रत्येक भाग की केवल चूँचियें। ही अलग-अलग नहीं होतीं, 
वल्कि उनकी सारी दुग्घञ्णाली मी अलग हुआ करती है। सन की ये 
चारो चूँचियें! वास्तव में देव की नालियें हैं, जिनमें से होकर दूध 
वाहर को निकलता है। हर एक नाली के ऊपरी सिरे धर एक-एक 
आय ( गधा॥-थं४४७7 ) रहता है जिसमें दूध भरा रहता है । 
ये जूँचियें। ऊपर से नीचे तक आप से आप सिकुड़ने वाली मास- 
पेशियों से छल्ले के रूप मे घिरी रहती हैं, जिनके सिकुड़ने से नालियों' 
का मुँह दव कर वद हो जाया करता है और दूध बाहर गिरने नहीं 
आता । जब ज्वाला चूंची क्रो ऊपर से दबाता है तो दूध का दवाव 
पकर नीचे की सास पेशियँँ फैल जाती हैं और नाली का मुँह खुल 
कर दूध की घार तेजी से निकल पड़ती हदे। 


तौसरा अध्याय ] भर 
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दुश्धाशय का स्थान हर एक चूँची के ठीऊ ऊपरी सिरे पर रहा 
करता है। और दूध की नाली का सिरा उसस्त जुड़ा रहता है। किसी 
#गाय का डुम्घाशय बडा होता है और किसी का छोटा । किन्दु वड़े से 
बढ़े कुग्धाशय में भी दूध दस छुटाक ( या एक पाइट ) से अधिक नहीं 
समा सकता | हर एक दुग्धाशय से निकल कर ऊपर की ओर स्तन मे 
चारो तरफ छोटी-बड़ी अन्य हुग्ध-नालियों ( 7गी7-07०७ ) की एक 
प्रणाली सी फैली रहती है, जिनका मुँह दुग्धाशय में आकर खुलता 
है | दुग्याशय के पास इन नालियों का मुँह कुछ चौड़ा रहता है, किन्तु 
जैसे-जैसे ये स्तन में ऊपर की ओर को जाती हैं, इनका आकार 
पतला पड़ता जाता है और इनमें से अन्य कितनी ही शाखाएँ 
निकल-निकल कर ऊपर की ओर फैलने लगती हैं | इन नालियों 
और शाखाओं के मुँह में चारो ओर ऐच्छिक मासपेशिया (५४० एा- 
077 708068) जुड़ी रहती हैं, जिनके द्वारा गाय जब चाहे नाली 
का मुहँ बद करके दूध को थन में रोक सकती है | 
साधारण पाठकों को ऐच्छिक और अनेच्छिक मासपेशियों का 
अतर समझने मे कदाचित्‌ कुछ कठिनता जान पडे, इसलिए, सक्षेप 
से हम उसे भी यहां समझा देना चाहते हैं| शरीर के किसी भी भाग 
का सचालन केवल भातपेशियों ही के द्वारा हो सकता है। हाथ-पेर 
हिलाना, मुंह चलाना, नाक सिकोड़ना, ओंखें खोलना या मूँदना, 
भौद तानना इत्यादि सारे काम स्थानीय मासपेशियों ही को संचालित 
/ करने से हुआ करते है, और इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार जब 
चाहे सचालित कर सकते हैँ । इसलिए, ऐसी मासपेशियों को ऐच्छिक 
मासपेशियों (५४०]पा/ा५: ए्राए४८७४) कहते हैं | इनसे मिन्न बहुत 
सी ऐसी मासपेशिया भी दमारे शरीर में हँ जिन पर हमारा कोई वश 
नही है । उनका काम आपसे आप हुआ करता है। उदाहरणार्थ 





भरद [ दूध ही श्रद्धा हे 


>अबजनम० 
वि कई हु न्‍ व ज्घ् री रन 98. "रमन मधम री! ध् 


टुदय का संचालन श्रनैच्छिक मासपेशियों ( व50०ेएााशिए 
ग78९0९४ ) के द्वारा होता है। इसी प्रकार पेट और ऑँवर्दियों 
का काम भी श्रनैच्धिफ मासपेशियों दी के द्वारा द्ोना है। इनायर 
हमारा कोई वश नहीं है । 

गाय के यन में फैली हुई दुग्धनालियों के मुँद में जो मामपशिया 
रहती ई वे ऐच्छिक हूँ | श्रतएव कभी-कभी गाय उनके द्वारा मालियों 
का मुँह बद कर के बहुत सा दूध ऊपर ही यन मे रोक लेती है। इस 
प्रकार दूध रोक लेने का स्वभाव और शक्ति भिन्न-भिन्न गायों में भिन्न 
भिन्न रूप से हुआ करती है । किन्तु बहुत थोड़ी गायें ऐसी मिलेगी 
जो सम्पूर्ण नालियों का दूध एक साथ रोफ़ सकती हों। साधारणतः 
पतली पत्तली शाखानालियों का दूध छोटे-मोटे कारणों से भी गायें 
रोक लिया करतो हैं, किन्तु मोटी या बडी नालियो का दूध बहुत कम 
गायें रोक सकती हैं, और वह भी किसी भारी कारण के उपस्थित 
होजाने पर ही रोज़ती हैं। सर्दी-गर्मों, बुवार, तकट, किसी अजनबी 
“उ् था पशु का पास खड़े रहना, खिलाई-पिलाई या दूध डुहने के 
2, ५ ५ तन इत्यादि ऐसे कारण हैं जिनसे गाय बहुधा दूध को 
रोक लिया करती है। जहा तक सभव॒ हो गाय को इस प्रद्वार दूध 
रोकने की आदत कदापि न पडने देना चाहिये | एक बार यह आदत 
पड़ जाने से फिर उसका झ्ूटना असभव होजाता है। थन में दूध के 
उके रहने से एक बडी द्वानि यह होती है कि उसमें नया दूध भी बहुत 
फेम बनने पाता है और धीरे-धीरे गाय की दूध देने की शक्ति ही घट 
जाती है। 

इग्घनालियों की तमाम पतली और वारीक शाखाएँ थन के ऊररी 
भाग मे पहुँच कर दूध की अयि ( गया।<-8]8705 ) के साथ जुड 
जाती हैं| यह अयि ण थैली वहुत से छोटे-छोटे दानेदार भुप्पों से 
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मिल कर बनी होती है। हरणक भुप्पे में तीन से लेकर पाच दाने 
(४०7४) तक होते हैं, जिनका मुँह एक साथ मिलकर दूध की एक- 
- एक नाली के पिरे से जुड़ा रहता है।भुप्पे के हर एक दाने का 
आयततन (कं॥700) डैठ इ'च के लगभग होता है। बस, इन्हीं 
दानों (॥आ॥) के अदर परमाणुओं (०७॥४) द्वारा दूध की उत्पत्ति 
हुआ करती है | यहीं से दूध बन कर बारीक नालियों द्वारा मोटी 
नालियों में पहुँचता है और फिर दुग्धाशय में मर कर चूँचियों द्वारा 
बाहर निक्रलता है | प्रायः दूध का अधिकतर भाग दुहने के समय 
ही बना करता है । 
दुग्धग्रथि में दूध पैदा करने वाले ये दाने (७७ंगं) मिन्न-मित्न 
गायों की शक्ति, अग्रस्था, स्वास्थ्य एवं जाति के अनुसार मिन्न-मिन्न 
रूप-रग और शक्ति के होते हैं तथा उनका घिकास भी उसी प्रकार 
कम या अधिक होता है। एक ही गाय में भी समयानुसार इन दोनों 
के रूप-रग, शक्ति और विकास में बहुत कुछ परिवर्तन देख पड़ता है। 
जब तक गाय पूरी तौर से दूध देती रहती है तब तक ये दाने बड़े, 
विकसित और उभरे हुए, जान पड़ते हैं | जब दूध देना कम कर 
देती है या बिल्कुल ही वद कर देती है तब ये दाने भी सिकुड कर 
बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। कभी-कभी तो ये केबल चिन्हमात्र रह जाते 
है अयवा गायब ही हो जाते हैं। दूध की नालिया भी इस समय 
मुर्शा कर बिल्कुल पतली पड़ जाती हैं | यह अवस्था उस समय तक 
रहती है जब तक कि गाय फिर गामिन नहीं होजाती है। गाव के 
गामिन होते ही उनमें फिर से चेतनता आ जाती है। और धीरे-धीरे 
वे पुनः अपने पूर्वरूप को धारण करने लगती हैं। भ्रथियों में दाने 
मोटे होकर उमड़ने लगते हैं और उनमें ताज़गी-सी आजाती है। 
प्रसव, काल आने तक ये अथिया पूर्ववत्‌ विकसित हो जाती हैं। 
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और उनमें पहले ही की तरह दूध पैदा होने लगता है । कि 

गर्म-काल में ही ये अथिया क्यों सचेत होती हैं पहले क्‍यों नहीं 
इआ करतीं, इसका कारण यह जान पड़ता हैं कि जिस 8३ 
वच्चा यम में आता है उसी समय बच्चे को पोषण पहुँचाने दे 
लिए गर्भाशय में रुघिर अधिक परिमाण में दौड़ने लगता है | अतएब 
गर्भाशव से लौटवा हुआ यही रुघिर दूध की अथियों और नालिये 
में भी भर जाता है जिससे वे सचेत हो उठती हैं और आझपना काम 
करने लगती है । किन्तु इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। 


दूध कैसे बनता है 
दूध की अथियों और नालियों से लगी हुईं, उनकी मिल्लियों 
और दोवारों के भीतर हेकर वह्त सी रक्त की शिराएँ (शुद्ध रक्त को 
लानेवाली और दूषित रक्त को लेजानेवाली दोनों प्रकार की शिराएँ) 
दौडती है । रक्त का बहुत सा सिर्म (उशापण) नामक जलीय 
अर इन्हीं दौवारों में जो कर (09 धध्या5घ्रतेधध00) अधियों 
के अदर पहुँचता है। वहें। इस पिरम के साथ अथि के अदर 


रहने वाले सेल्ों (०0६ ) अर्थात्‌ जीवित परमाणुओं द्वारा दूध 
तैयार किया जाता है। 


सिर्म के साथ उसमे 
तेथा जल-भाग अथि में 








है है उन दिन पैना होता है। जिन दिनो गाव दूध देती 
'ई ६ उन दिनो इन परमाजुओं में वेहद रुचेष्टता आजाती है। 
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क्षुण-क्षण में इनकी सख्या अद्सुत शीघ्रता के साथ बढती जाती 
है। हर एक सेल के शरीर का प्रोटोज्लाज्म पहले बढ॑ कर लम्बा 
/ हो जाता है। तत्पश्चात्‌ वीच से पतला हाकर डमरूनुमा बन 
जाता है। फिर उसी पतले भाग से अलग होकर उसके दो ढुकड़े हो 
जाते हैं जिससे एक-एक सेल के स्थान मे दोदो सेल तैयार होजाते 
हैं। अब उसी प्रकार विभक्त होकर दो-दो की जगह चार-चार सेल, 
और फिर उनसे आठ-आठ सेल पेदा होजाते हैं। इस प्रकार उनकी 
सख्या बरावर तेज़ी के साथ प्रतिक्षण बढती जाती है । साथ ही 
उनके शारीरिक तत्वों मे भी रासायनिक परिवर्तन होता रहता है; 
जिससे दूध की चर्बी और चीनी का अश बराबर बनता जाता है। 
इस प्रकार दूध का सम्पूर्ण अश वन जाने से दूध तैयार हो जाता हे। 
जिस समय दूध दुह्य जाता है उस समय यह कारये बडी तेजी के 


साथ हुआ करता है । अतएव बहुत कुछ दूध दुदने के समय ही 
तैयार होता है । 


दूध में कौन-कौन से पदाथ मिले हैं 

रासायनिक विश्लेषण द्वारा (रूघ में निम्नलिखित मुख्य-मुख्य 
पीच चीज़े पाई जाती हैं :-- 

(१) जल | 

(२) चर्बी । 

(३) प्रोटीन या नेत्रजन वाला भाग | 

(४) दूध की चीन (प्रशं॥--5प 8७) 

(५) क्षार छा “बल 

इनके अतिरिक्त ही अन्य वस्तुएं भी 'उसमें सूदच्म रूप से 
मिला करती हैं जैसे.--(१) दूध में सफदी लानेवाले ल्यूकोसाइट्स 


है 
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अर्थात्‌ श्वेताजु; (२) दूध में मिन्न-मिन्न प्रकार का ल्ाद छत 
गध लानेवाले तत्वविशेष, जो वस्ुत॒ जानवर की प्रतिदिन की खाई 
हुई वस्तुओं से प्रास दोते हैं, (३) कुछ विशेष प्रकार की ग्रोटीड # 
अश (800770७०0) जो अत्यत यूच्म मात्रा में पाये जाते हैं, 
(४) क्रियेटिनाइन (]08087770), (५) यूरिया (788), (६) एल्को- 
होल ( 800॥0 ), (७) फ़्लूराइड इत्यादि नाम की कितनी ही अन्य 
वस्तुएँ जो न्यूनाधिक मात्रा में प्रायः सभी जाति के दूधों में मिला 
करती हैं । 
ये सारी वस्तुएं दूध के जल भाग में घुली अयवा मिली हुई 
रहती हैं। कुछ अर्ध॑घुली श्रवस्था में भी रहती हैं, जैसे केसइन, एल्बुमेर 
इत्यादि, किन्द इन सबों का मिश्रण कुछ ऐसी दैवी कारीयरी के सार 
रहता है जो श्रत्र तक वैजानिकों की समझ में नहीं आसका। कि 
डी विद्वानों ने दूध के इन सब पदार्थों को निश्चित मात्रा में लेक 
भरसक मिलाने का प्रयत्न किया परन्तु स्वाभाविक दूध न पैदा हो सका 
अस्त, अब हम उपरोक्त मुख्य पैच पदार्थों में से जल को छोः 
शेष चारों का वर्णन सक्षेप से नीचे देते हैं। 


चर्बी 


दूध में चर्बी का अश अ्रत्यत यूकम दूँदों के रूप में इमल्शः 
(७शएेधा07) की तरह मिला रहता है। यह चत्री कोई एक तह 
नहीं है, वल्कि कई प्रकार की चिकनाइयों का सम्मिशण है। साधास 
दूध भे इनकी सख्या ६ से लेकर ६ तक पाई जाती है किन्तु विशे 


5 नल 5८ नि 250 020002 02 4: 73 

छ्कुश्न चिरनाइयों के नाम है :-....( ] ) छेचएए70, (2) 0छ/णा 

(3) एथ्एएशीफ, (4 ) 0४०४४ (5 ) 7.8७चा (6 ) #एए5ठा!| 
(7) एथेफाध0, ( 5) 56४४7, (9) (0]67. 
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अवस्थाओं में यह संख्या बहुत अ्रधिक बढ़ सकती है । वैज्ञानिक 
लोग इन्हें दो भागों में विभक्त करते हैं :-- (?) चलनशील 
(४०४४०) ; ( ९२ ) अचलनशील ( 7णा-5०४४ग6 ) 


चलनशील चिकनाइयॉँ--इनका परिमाण कुल चर्बी भाग में 
११ फी सदी रहता है। इनकी उत्पत्ति पशु के दैनिक भोजन से हुआ 
करती है | अतणएव उसके भोजन का स्वाद और सुगंध तैलाश रूप 
में इन्हीं के साथ मिलकर दूध में पहुँचते हं | उदाइरणार्थ गाय को 
नीम की पत्ती या भाग खिला देने से उसके दूध का स्वाद कडुआ 
हो जाता है, तथा लहसुन, प्याज, शलजम अथवा मूली दे देने से 
उसके दूध मे इन्हीं वस्तुओं की गध आजाती है | परन्तु यदि हम ज़रा 
चतुराई से काम लें तो ये गध अथवा स्वाद दूध मे से बिल्कुल मिटा 
दिये जा सकते हैं। वात यह है कि उपरोक्त चिकनाइयो में जो तैलाश 
इन वस्तुओं का स्वाद अथवा गध लिए; हुए. रहता है वह चलनशील 
होने के कारण कुछ ही समय में दूध में से निकल कर मूत्नादि मार्गों 
द्वारा वाहर होजाता है। अस्त, यदि दूध दुहने के दस बारह घटे पूर्व 
गाय को प्याज़ इत्यादि खिलाया जाय तो उसकी गध दूध में ज़रा भी न 
जान पड़ेगी । कि ठ॒ दो ही तोन घटे पहले इन चीज़ों को खिला कर 
दूध दुहने से उसकी गंध अवश्य बहुत तेज़ मालूम होगी । योरोप में 
बहुत से डेयरी वाले अपनी गायों को शलजम और प्याज़ खूब खिलाया 
करते हूँ | कि तु उपरोक्त सावधानी के कारण उनके दूध का स्वाद 
अथवा सुगध कदापि नहीं बिगड़ने पाता | 


चलनशील चिकनाइयों में व्यूटाइरिन (3प्/9777) नाम की चिक- 
नाई सर्वप्रधान है। दूध या मक्खन का स्वाद और सुगध बदलने में 
बहुत कुछ इसी का भाग रहा करता है। जब यह पुरानी पड़ने से 
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किया जाती हे तो मक्खन का स्वाद और छुगंध किटाया हुआ 
(एपाथंत) सा जान पड़ता है। 


अचलनशोल चिकनाइयॉ--इनका औसत दूध की चर्वी मे 
<४५. फी सदी रहता है जिसमें ओलीन (00॥) और पामिटीन 
(पा) नाम की चिकनाइयों का भाग सबसे अधिक होता है! 
ओलीन की चिकनाई वहुत कोमल होती है और बह केवल ४७१ की 
गर्मी में ही पिघल जाती है| पामिटीन आदि की चिकनाइया कड़ी और 
ठोस होती हैं और १२६० ए तक की गर्मी में नहीं गलतीं। वस्तुतः 
अक्खन और घी में कोमलता या कठोरता इसी ओलीन की अधिकता 
अथवा न्यूनता के कारण पैदा होती है। जिस मक्खन में ओलीन का 
भाग जितना कम रहेगा वह उतना ही कठोर होगा। गाय के मक्खन 


या घी में कुछ पीलापन सा भी दिखाई देता है | यह रंग का तैल-अश 
है और पामिटीन के साथ उत्तन्न होता है । 


धोटीन 


प्रोटीन या नेचजन ((076708००००७) भाग शरीर के मास-ततओं 
को वनाने और बढ़ाने का काम करता है । यह दूध में दो प्रकार से 
भऔजूद रहता हे; -.. (१) अल्वुमिन के रूप में, और (२) केतिन के रूप 
मे। अल्ठुमिन वही बस्त है जो अडे के अदर सफेद पानी की तरह 
होता है | दूध को गरमाने से उसका अल्जुमिन जम कर भलाई के 
जाय ऊपर आजाता है। केसिन का अश गरम करने से जमता नहीं, 
दूध में मिला रहता है | यह पाजे शुद्ध दूध में सदैव घुली हुईं अवस्था 
में रहता है| किन्तु जब इधर फट जाता है अथवा उसमें निमक, 
जाई, या ( पनीर बनाने के लिए ) बछुड़े की आत का सत 
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(8७७७०) डाल दिया जाता तो यह केसिन भी जम कर थका हो 
जाता है। 

दूध का अल्व्युमिन भाग सब बातों में रुघिर के अल्व्युमिन भाग 
से मिलता-जुलता है | इस पर साधारण खटाई अथवा बछुड़े की आत 
(70॥700) का कोई प्रभाव नहीं पड़ता | अतएव इसे शुद्ध केसिन से 
बिल्कुल अलग मानना चाहिए । 

अल्व्युमिन और केसिन के साथ थोड़े अश मे एक तीसरी 
वस्तु भी मिली हुई बतलाई जाती है, जिसका नाम फाइब्रिन 
(पपठापा) है। यह एक अत्यत सूक्ष्म रेशेदार चीज हैं जो हवा 
लगते ही जम जाती है। रुधिर में भी फाइश्रिन का अंश विद्यमान 
है जिसके कारण रुधिर शरीर से बाहर होते ही हवा खाकर जम जाता 
है और थक्का सा वन जाता है | दूध का फाइब्रिन ठीक रुषिर के ही 
फाइब्िन के समान है, किन्तु दूध में इसकः अश इतना सूदम रहता 
है कि मालूम नहीं पड़ता | कद्द जाता है कि हवा से इसका रूप सारे 
दूध में मकडी के जाले की तरह बन जाता है, किन्तु अत्यत सूक्म 
होने के कारण जान नहीं पड़ता । 

दूध की चीनी--श्से वैज्ञानिक भाषा में लैक्टोज़ (,000086) 
कहते है। यह दूध के जल भाग में घुली रहती है । गन्ने की चीनी 
से इसमे कई बातों में अंतर है। स्वाद में दूध की चीनी साधारण 
चीनी की अपेक्षा बहुत कम ,मीठी होती है। घुलनशीलता में भी 

ह दोनों के बड़ा अतर है। दूध की चीनी अपने से पॉचगुने या छः गुने 

ठडे पानी अथवा दुगुने या तिगुने खौलते हुएए पानी के त्रिना नहीं 
घुलती । किन्तु साधारण चीनी अपने से केवल तिहाई ढडे पानी सें 
ही घुल जाती है और खौलता हुआ पानी तो उसके लिए बहुत ही 
कम चाहिए,। इसके अतिरित्क दोनो में आपेक्षिक गुरुत्व (306०॥0 
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87806) का भी मेद है। दूध की चीनी का थ्रापेक्षिक गुरुत्व ? ६ 
है, क्न्वि गन्ने की चीनी का १६०६ | द 

क्षार--दूध को सम्पूर्ण रूप से जला देने फे वाद जो इछ राख . 
नीचे बच जाती है वह्दी दूध का ज्ञार-भाग है। जार का अर दूध में 
यद्यपि श्रन्य सब तलों की श्रपेज्ञा बहुत दी कम द्वोता दे तथारि 
इनके द्वारा ज्य इत्यादि कितना दी बीमारियों को रोकने को में बडी 
सहायता मिलती है | इसकी मात्रा में मी बहुत कम देर-फेर होता ई | 
उदाहरणार्थ किसी भी जाति की गाय क्‍यों न हो उसके दूध में चार 
का भाग लगमग एकता पाया जायगा--श्र्यात्‌ ० और ८ फ्री उदी 
के वीच में ही होगा। अतणएव इसके द्वारा दूध में पानी की मिलावर्ड 
का पता आसानी से लग सकता है, कारण कवि पानी मिले दूध मे 
क्षार का भाग वहुत कम पड जायगा। 

दूध के ज्ञार में कई तरह के ज्ञार का मिश्रण है। उनके नाम ये हैं... 

(/) फ़ास्फैट आफ लाइम ( [॥#089!99 एप /॥7०) 

(२) फास्फेट आफ पोटाश ( 00576 ० 908७] ) 

(३) सोडियम क्लोराइड ( 80007 ढयोठगरं।6 ) 

(४) पोरैशियम क्लोराइड (?085थंपण दगठतं१०) 

(४) फास्फेट आफ आयरन (?॥05ए॥%6 एप 07 ) 

(३) फास्फ ८ आफ़ मेग्नीशिया (?॥059॥8/8 0 प्राध्88 89) 

इनमें से प्रथम दो के परमाझु सभवतः केसिन के साथ दुघ में 
मिले हुए रहते हैं, घुलते नहीं किन्त॒ बीच के दोनों पदार्थ निमक हैं, 
इसलिए, दूध के जलमाग में घुल जाते हैं | शेष दो पदार्थ जिनके नाम 
अन्त में दिये गए. ईं केवल नाम मात्र को दध में मिलते हैं। 

अभी हाल में ज़विन्दन ( छत ) नामके वैज्ञानिक ने 

दूध की अल्यन्त यृद्धम परीक्षा करके उसमें कई प्रकार की और घादुओों: 
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का भी पता लगाया है। इनके नाम ये हैंः--एल्मूनियम, क्रोमियम 

. हवा; शीशा; अवरक; टीन; व्टिनियम; काँसा, और वैनेडियम। 
। भाता के दध में चांदी का अश भी रहता दे | इस वैजानिक के मतानु- 
सार यद्यपि उपरोक्त धातुओं का केवल चिन्ह मात्र दी दूध में मिलता 


है, तथापि ये उसके बलवर्धक एवं रोगनाशक गुणों को बढ़ाने में 
अद्भुत शक्ति रफपते हैं । 


चाहटेसिन्स ( ४४४४४ ) की उपस्थिति 


उपरोक्त पदार्थी के अतिस्कि दूध मे वाइटेमिन भी प्रायः सभी 

प्रकार के पाये जाते हैं। विशेषकर इसमें ए, डी, और ई, नामक 
इटेमिन की मात्रा श्रधिक रहती है।जो पशु इरी घास, सागमाजी 

श्र पत्तियँ। साया करते हैँ उनके दूध में वाइटेमिन सबसे अधिक 
;' पाया जाता है । खली, बिनौला या सूखा भूसा खाकर रहने वाले पशुओं 
: के दूध में इतना श्रघिक वाइटेमिन नहीं रहता | गरम किये हुए दूध 
मो प्रपेज्ञा प्रिना गरम किये ताज़े दूध में वाइटेमिन का अंश अधिक 
रहता है। धारोण्ण दूध में यह अश सब से अधिक रहता है। जैसा कि 
पहले बतला चुके हैं, आग की गरमी सब प्रकार के वाइटेमिन के लिए, 
इत्यन घातक है । अतएणव स्टेरिलाइज़ ( 500पर560 ) किए हुए 
गूध मे यह बाहटेमिन अऋधिफाश मे नप्ठ दोजाता दे। बाज़ारो मे सौदा- 
गये के यद्दधी णो विलायती दूध डिब्बे म जमा हुआ ( 0णातेशा$60 
* बार ) प्रथवा चूण (गो ए०एतेए' ) के रूप में मिलता ई 
उसमे भी प्रायः याइटेमिन विल्युल नहीं रहता । गतएव ऐसा दूध यदि 
दद्दी गो पिलाना ऐ पट्े तो उनकी ग्यूराक में चाइटेमिन की पूर्ति अन्य 
पवार से चयपशप मरनी चाटिए। इसके लिए. तावी फली फा रस तथा 


भदा भा धाद' महुली पा सेन ( 00 ७5८ जो ) ऐैच 
2. 
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माता के दूध में भी वाइटेमिन की सात्रा भोजन के हिसाब से 
वटती बढ़ती है | जो साताएँ शाक और मास दोनों प्रकार का आहार 
सी हैं उनकी अपेक्षा केवल शाकाहारी माताओं का दूध वाहवदेमिन 
से अधिक परिपूर्ण रहता है। किन्त॒ जो माताएँ निरी मायाहारी गई 
उनके दूध में योरोप के प्रसिद्ध विशेषज्ञों की राय में वाटेमिन का 
अश ध्रावः बिल्कुल नहीं मिल सकता | अतएवं गर्भकाल से ही माता 
के भोजन में उचित परिवतंन कर देना चाहिए | 
दूध में वाइटेमिन की यह उपस्थिति उसके स्वास्थ्य-रक्षक गुणों 
को बहुत अधिक कर देती है। अमेरिका के कुछ टाक्टरों की राय 
कि जो लोग दूध का बिल्कुल व्यवहार नहीं करते उनमें प्राव. 
कह उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह जाती | साथही दूध के द्वार 
हे 


दूध की रचना में भेद्‌ 
हि सका सब आखियो ऊा दूध एक ही ढग से बनता है। 
लक कर प्राणी के दूध मे मिलते हैं प्रायः वे ही सब पदार्य 
रे कल * प्राणियों के दूघ में भी पाये जाते हैं। भेद केवल 
ईन पदार्थों की मात्षा में रहता है। 
+ ्> क 

न किसी प्राणी के दूध में कोई तत्व अधिक पाया जाता है किसी 

* उस पाया जाता है। घोड़ी, शघी था भाता के दूध में गाय 
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कुछ समय पूर्व केनिग (70७४2) नाम के एक विद्दान्‌ ने 
न्टी के तमाम भागों से लगभग ८०० प्रकार के दूध मेंगवा कर 
इकट्ट किये ये और उनके विश्लेषण द्वारा इस बात का पता लगाया 
था कि दूध में हर एक तत्व अधिक से श्रधिक और कम से कमर 


कितनी मात्रा में पाया जा सकता है। परिणाम जो कुछ निकला 
वह इस प्रकार था;--- 


प्रति सौ भाग दूध में अधिक से अधिक कम से कम 
(१) पानी का भाग & ०*६६ <०"३२ 
(२) चर्बी ” ? ६*४७ १९६७ 
(३) केसिन ? पून्द७ २९७ 
४) दूध की चीनी ६*० ३ २११ 
(९) चार ” ? १२१ "३५ 


इससे मालूम द्वोगा कि दूध में तत्वों की मात्रा में कितना बच्टा 

अंतर पड़ सकता है| फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इससे 

अधिक अंतर पड़ना असभव है। चर्बी में तो यह अतर सचमुच दी 

इससे वहुत अधिक देखा गया है। यद्यपि ऊपर लिखी मात्रा से 

..फुस, चर्बी तो दूध में मुश्किल से मिलेगी, परन्तु अधिक १० फी 
* सदी तक देखी गयी है। 
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ऊपर के चक्र में दूध के हरणक तत्व की जो मान्राएँ दी गयी 
हैं वे केवल स्थूल रूप से औसत निकाल कर दी गयी हैं| इनसे यह न 
उम्रकना चाहिए कि ये मात्राएँ सदैव एकसी रहती हैं, कभी घटती 
बढ़ती नहीं | सच तो यह है कि किसी भी एक जाति के दो प्राणियों 
का दूध एक सा नही होता। 


बल्कि यों कहना चाहिए कि एक ही प्राणी के दूध में समय 
समय पर देश काल, खान-पान, स्वास्थ्य और अवस्था के अनुसार 
बहुत कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ नीचे हम गाय के 
दूध पर विचार करते हैं । 


जो गायें नीची ज़मीन में पानी के आसपास रहती हैं और तरी 
की गीली घास खाया करती हैं उनके दूध में ऊँची और सूखी ज़मीन 
में रहने वाली तथा सूखा भोजन पानेवाली गायों की अपेक्षा पानी 
का अश अधिक होता है और चर्बी का अश कम ।| इसी प्रकार 
बरसात के दूध में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा पानी का भाग अधिक 
और चर्बी का भाग कम रहता है। प्रात:काल और सध्या के दुह्दे 
हुए दूध में भी बहुधा अतर देखा जाता है | सथ्या के दूध में प्रात:काल 
की अपेक्षा चर्बी का भाग अधिक और जल का भाग कम रहता है। 
कारण संभवतः यह है कि दोनों के समयातर बराबर नहीं हुआ करते | 
जो दूध जितनी जल्दी दुद्य जायगा उसमें पानी का अश उतना ही 
” केम् और चर्बी का अश उतना ही अधिक पाया जायगा। उदाहर- 
णार्थ यदि किसी गाय को दिन में चार या पांच बार दुह्ा जाय तो 
उसके दूध में पानी का भाग कम होकर चर्बी का भाग बहुत अधिक 
पाया जायगा | यह अतर अधिकतर अरवस्थाओं में, ५. प्रतिशत से 
लेकर २ या रह प्रतिशत तक देखा जाता है । 
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एक ही समय के ढुद्दे दूध में भी जो भाग पहले ढुह्या जाता है 
उससे पिछले या अतिम भाग के दूध में अंतर रहा करा है 
श्रारम में जो दूध निकलता है वह अपेक्षाकृत पतला होता है 
और उसमे चर्बी का भाग कम रहता है । घीरे-घीरे उसका पतलाब़ 
घटता जाता है और चिकनाई बढ़ती जाती है। यहूँ। तक कि दूध की 
जो अंतिम धार निकलेगी उनमें चिकनाई का भाग सर्वाधिक 
रहेगा | आदि और अब के ढुढ्े दूध में चिकनाई का यह अंतर ते 
लेकर १० प्रतिशत तक पाया गया है। कारण इसका यह बंतलाव 
जाता है कि जो दूध आरंभ में थन से निकलता दै वह प्राय" वह 
देर पहले से दुग्घाशय एवं मोटी हुग्घनालियों में भरा रहता है, 
अतएव उसकी चिकनाई का कुछ कुछ अ्रश लिफ़ों (.9एणए॥##08) 
द्वारा सोख लिया जाता है। साथही जो दूध बारीक दुग्धनालियों .. 
रहता है उसका भी तरल भाग प्रायः पहले वह आता दै। थी के 
जो स्थूल कण उसमें मौजूद रहते हैं वे इतनी जल्दी नहीं मिर्करी 
पाते | इसलिए धीरे-घीरे कर के पीछे के दूध के साथ निकलते छ 
जिससे अत का दूध आरंभ के दूध से अधिक चिकना और गार्ड 
होजाता दे । 

मँत्ि-माति के खाद्य का मी दूध के गुण और परिमार 
पर बहुत झुछ प्रभाव पडता है| इख, गुड़ अथवा चोनी खिलाने रे 
गाय के दूध मे चीनी का अश कुछ ॒ बढ़ जाता है । नीम की पत्ती य 
भाग देने से चीनी का भाग कम होकर दूध में क्डु वापन आजावा हैः 
खली या ब्रिनौला देने से दूध की चिकनाई अधिक हो जाती दे 
इसी प्रकार कुछ ऐसे खाद्य भी हैं जिनके द्वारा दूध का परिमाः 
बढाया जा सकता है। स्न्ति इस विपय में हम आगे एक श्रले 
शीर्षक देकर लिखेंगे। इसलिए यहूँ। नहीं लिखते । 
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दूध में मिले हुए तमाम पदार्थों मे से क्षार तथा चीनी का अश 

बहुत कम घटता-बढ़ता है । अधिकतर हेर-फेर घी तथा केसिन में ही 

' हुआ करता है। जल के भाग में भी बहुत कुछ अतर पड़ जाता है। 

प्रोटीन का भाग साधारणतः चर्बी के साथ-साथ घटता या बढ़ता है। 

किन्तु किसी-किसी दूध से चर्बी का अंश वहुत अधिक बढ़ जाता है। 
प्रोटीन ऐसी अवस्था में ज्यादा नही बढता | 


दूध के परिमाण और ,गुणों में गाय की जातीयता का भी 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है | भारतीय गौ के दूध मे योरोपीय अथवा 
अमेरिकन गायों की अपेक्षा घी का भाग अधिक रहता है# । किन्तु 
योरोप की गाये परिमाण में जितना अधिक दूध दे सकती हैं उतना 
भारतीय गौओ्रों से नहीं मिलता [हमारे देश में बढ़िया से बढ़िया 
जाति की गाय दिन मे २० या २५ सेर से अधिक दूध नहीं देती, 
किन्तु इ गलेंड की जसी जाति की कोई-कोई गाय एक मन पाँच सेर 
या इससे भी अधिक दूध देती हैं। भारतीय गौओं के दूध में घी 
का भाग अधिक होने के कारण यहाँ बहुधा सरकारी तथा फौजी 
गेशालाओं मे दूध से कुछ मक्खन अलग कर लिया करते हैं जिससे 
उसमें तीन या चार फी सदी से अधिक चिकनाई न रहने पावे | तब 
यही दूध “पूर्ण स्वाभाविक दूध” ( फ्या गाया गया ) के 
नाम से बेचा जाता है | इसी प्रकार कुछ और मक्खन निकाल कर 





+# शाएंशाते ४ ोर०७ छ्वाए-ीए8 ६0 एक 
ए०णणरवे3 रण घोर ६0 ग्राह78 णा० एछणणाते 6 9ए॥०7, वा 
एव, ए ४४४8४ ज०े५७ ६0. जात 0० ए०एापेड 0६ 
प्यार 00 प्राक्ष० 06 ए०प्राएे. 6 79ए#९०१ ( ए706 ४00फ 
+0०णए पा [ातां॥? 9५ पत०७प 982० 77) 





छ२्‌ [ दूध ही अर | 








इसी दूध को माता के दूध के समान भी बनाया जा सकता है। 
मक्खन निकालने से दूध में प्रोटीन तथा ज्ञार का अश अधिक हो 
जाता है, जो वच्चे की बाढ के लिए. उपयोगी है। यदि इसी में थोड़ी 
सी दूध की चीनी और मिला दी जाय तो वह माता के दूध के समान 
जायगा | 

भारतीय गौश्रों में मी कितनी ही जातियें है जिनकी दूध देने 
की शक्ति तथा दूध के तत्वों में बहुत कुछ मिन्नता है। अधिकतर 
इस देश की गायें लोगों की अज्ञानता एवं उदासीनता के कारण 
अनन्त हीनावस्था को पहुँच चुकी हैं, जिससे उनकी दूध देने की 
शक्ति प्रायः नष्ट सी होगयो है | कितनी ही गायें यहँ। दिन भर में 
एक सेर था बारह छुटटाक भी दूध नहीं देतीं, निससे उनका पालन 
ही भार-स्वर्प है। किन्तु सिध, काठियादाड आदि देशों में अब भी 
ऐसी गायें भिलती हैं जो दिन भर में वीस-पचीस सेर तक दूध देती हैं 

जिनका दूध साल में दस महीने या उससे भी अधिक दिन तक 
मिलता रहता है। नीचे के चक्र में हम भारत के भिन्न-मिन्न स्थानों 
के गो-दुन्घ की साधारण व्याख्या देते हैं । 


ण्दे 


तीउरा अध्याय ] 


2५३९. ७६३५/५/-७/९-:५/७ ४७ /७/६/१९-१६७/७/४७४९७-४५/०५ /५/५३६/७/९-९-३९५३९३९०९५२५७३७.३७०५४-.३५७/५ ४९:९४ ४७८०६ ४६ ५/४६/५७१६१५०५१५४- 


७९,३० 


३282 
० ०2 


58,०७2 


ह ) ७ ७ ७४ | 


0० क+«»»००ञ८क>अकमाममवक नमक ५५>-.3334. 


छ४ 





३५०६ 


३स्‍०.५ 


हर ढे है 


४०.७ 


3 


९८४० » | "ने 


१ अल लि :# ली अधिक अधधिशिविकिमक अनिल 
4४७५ | रेड | (बा | मुग् 


९३०,५४ 


6». » 


2 


दे ० 


३६७५० 


«है 


०७, है 


32ऋ8 


3ैऊे हे 


8४8०४ 


3४,४४६ 


०्फ 2६५ 


3७०९ ७ 


४३०४४ 


०१४०. | ३४४ | 2222-९३ 


एएण्भ्याए् 
2४७ 9|2 


फैं४०५६ 


ण्हें० 3 


ढी ढे ०५६ 


6९००४ 


202०३ 
2 डे ०9 कक है 


&2%£ 
अश९!४ | 


ध ८५ शिताड 
( 8 [४ 2७ 3208 
५. & 27% +६४ 
८ अर] 
८ (५ >5१६ 

[| #|॥६ एुँ४ 
2 लत 
८. ८ 388६ 
22/॥ [६४ 90४१ 


४४ ५६६ /202 





७छए [ दूध ही ब्म्व हे 


हन्शशकजकन्द नी कं“ री 
हे... 37 लजलजलओर जरनण चटाओण डिक लत७३ ५० ५३९००९/- *७ फसल 3ीीजरजलीजा भी. टीमाडटिल सर 





अस्त, इम देसते हें कि दूध की परस्पर-मित्नता के एक नहीं 
अनेकों कारण हैँ | जानवरों की जातीयता, डील-डौल, शारीरिक वेग) 
स्वास्थ्य, रहन-सदन, खान पान, स्थानीय जलवायु, उनके वच्चोंदी , 
आवश्यकता इत्यादि इत्यादि कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनका प्रभाव 
उनके दूध पर पड़ा करता है। समग्र है इनमे से कुछ बातें अपने वश 
की न हों, किन्तु यदि इन सब बातों को ध्यान में रख कर बुदि ते 
काम लिया जाय और जानवरों की खिलाई-पिलाई एवं रहन-सहन 
का वैज्यानिक दग से प्रबंध रखा जाय तो हर एक याव का दूध उचम, 
अधिक और उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके सम्पूर्ण उपयोगी 
तत्वों की मात्रा बहुत कुछ उन्नत की जा सकती दे। 

दूध के रंग में भेद:--बहुतों का विश्वास है कि गाय के दुँध 
मे कुछ पीलापन अवश्य रहता है और उसका वना हुआ मक्खन 
तथा धो रदेब पीले रग का होता है | मैंस के दूध में सफु दी रहती" 
है और उसका घी तथा मक्खन बिल्कुल सफ़ोद होता दे। वास्तव में 
लोगों के इसी विश्वास के कारण डेयरी वाले भी मक्खन में पीला रग 
मिलाया करते हैं । कि द॒ दूध, धी या मक्खन में केवल पीलापन देख 
कर यह भान लेना कि यह दूघ गाय का ही है निरी भूल है। पीलापन 
या सफेदी गाय के दूध में केवल आकस्मिक है, स्वाभाविक नहीं | जैठा 
कि पहले कटद् जुके हैं, दूध वास्तव में कई एक पदार्थों का घोल दे। 
इसमें इन पदायो के सूच्म कण एक़ प्रकार से इमल्शन के रुप में 
मौजूद रहते हें | क्मी-कमी ये कर बहुत ही दुद्टम होते हैं और 
कभी कोई कश बड़े भी होते हैं। अस्त, इन कणों की वड़ाईया 
छोटाई के कारण दूध के रंग में बहुत कुछ अतर पड़ जाता है। 
इसके अतिरिक्त दूध के रण का बहुत कुछ मसाला हरी घास वा भूता 
आदि से मिलता है जो गाय को नित्यप्रति खिलाया जाता है । यदि 
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हरा चारा या भूसा खिलाने के बजाय गाय को खली या ब्रिनौले पर 
रक्‍खा जाय तो उसका दूध बिल्कुल सफोद रग का होगा। पीलेपन 
' का उसमें नाम तक न रहेगा । 


एक विशेषज्ञ का कहना है कि जाड़े के दिनो में जब गाय की 
खूराक में भूसा इत्यादि के साथ खली की मात्रा बढ़ा दी जाती है 
तो उसके दूध में सफोदी आजाती है। किन्तु गाजर, शलजम और 
हरी घास खिलाने से उसका दूध पोला होजाता है और साथ ही उसमें 
एक़ विशेष प्रकार की सुगघ भी पैदा दो जाती है | 


वैद्यक अंथों के अनुसार दूध के ग्रुण-दोष का वर्णन 

, उश्ुत, वाग्भष्ट, चरक-सहिता आदि वैद्यक अथों में दूध का 
वर्णन बड़े विस्तार से दिया हुआ है। नीचे हम इन्हीं के आधार पर 
कुछ पशुओं के दूध का सक्षिस्त वर्णन देने का प्रयत् करते हैं । 


गाय का दूध 
गाय का दूध स्वाद में मधुर, स्निग्ध, शीतल, भारी, दूध की बद्धि 
करनेवाला तथा वायु, पित्त एवं रक्तविकार का नाशक है। क्षय 
ओर फेफडों के रक्तत्ाव में भी लाभकारी है तथा मल और नाड्ियों 
को कुछ गीला करता है। इसके नित्य-सेवन करने से शरीर की सारी 
. नयाधियों दूर हो जाती हैं तथा बुढापा नही घेरने पाता | 
सफ़ेद गाय का दूध--देर से पचता है और कफ बढ़ाता है। 
पीली गाय का दूध--वायु और पित्त को नष्ठ करता है। 


कष्ण अथोत्‌ काली गाय का दूध--इन सबों में उत्तम होता 
है और वायुनाशक है। 


७५, 


७६ [ दूध ही अमृत है 
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बकरी का दूध 

इसके गुण प्रायः गाय के ही दूध के समान हैं, किन्ठ यह द्ध्व 
के रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। बकरी साधास्यत: 
कडुवी और चरपरी वस्तुएँ खाया करती है, चलती वहुत है और 
पानी कम पीती है तथा इसके अगो में लयुता और शरीर में स्कृति 
पाई जाती है। अतणएव इसका दूध सब रोगों का नाशक कहा गया 
है। यह दूध शोतल, मधुर, हलका, कसैला एवं थाद्दी होता है तथा 
भूख की इद्धि करता है और अग्निमाद्य, खेंसी, जय एवं रक्तविकार 
मे विशेष रूप से लाभकारी है। 


डे 
भेस का दूध के 
यह स्वाद में मधुर, कफ पैदा करने वाला, गाय के दूध से अधिक 
चिकना, वीय॑वर्धक, मारी, शीतल और श्रालस्प पैदा करने वाला है । 
हि भेड़ी का दूध 
स्त्रादिप्ठ, स्तिग्घ, तृप्तिदायक, पिच और कफ को बढ़ाने वाला 


तथा वायु एवं वायु से उत्नन्न खासी के रोगों मे विशेष उपयोगी 
होता है। 


घोडी, गधी आदि का दूध 
जिन पशुओं के खुर बीच से फटे नहीं होते जैसे घोडी, गधी 
दत्यादि जानवरों का दूध इलका, ब्लकारक, स्वादिष्ठ और जारी 
डोता हे तथा वात और गठिया के रोगों में विशेष लाभ पहुँचाता है । 
ऊँटनी का दूध 
स्पादिष्ट, इल्फा, खारी, गर्म, दस्तावर और भूख को बढाने वाला 


दोता है तया छुष्ठ रोग, कृमि रोग, बवासौर और पेट के कई रोगों 
का नाराक मी है | 


हिल... 
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हथिनी का दूध 
यह स्वाद मे मीठा और अत में कुछ-कुछ कसेला होता है। 
गुणों में यह अत्यत पौष्टिक, घात॒वर्धक, शीतल, भारी और तृप्तिदायक 
बतलाया जाता है तथा इसके द्वारा नेन्नो को ज्योति भी बढ़ती है। 


साता का दूध 
माता का दूध शीतल, मीठा और पीछे से कुछ-कुछ कसैला 
होता है। रोगी नेत्रो को इस दूध से धोने से विशेष उपकार होता है। 
यह स्वास्थ्यदायक, बलवद्धक, हलका और अ्रमि-दीपक वतलाया 
गया है | 


धारोष्ण दूध 
स्तन से तत्काल का निकला हुआ दूध कुछ-कुछ गरम रहता दै। 
अतएव इसे धारोष्ण दूध कहते हूँ । वाग्भट्ट ने ऐसे दूध के विषय में 
कहा दे /घारोष्णमम्रतोपमम्‌,? अर्थात धारोष्ण दूध अम्त के तुल्य 
होता है। भावप्रकाश मे भी गौ के धारोष्ण दूध के विषय में 
लिखा है :-.- 


धारोष्णुं गोपयो बल्ये॑ लघुशीत खुधासमम्‌ | 
दीपनश्व त्रिदोषप्न॑ तद्घधारा शिशिर त्यजेतू ॥ 
अर्थात्‌ , 'गौ का धारोष्ण दूध बलवधेक, हलका, शीतल, अमृत 
के समान, अग्निदीपक तथा वायु, पित्त और कफ तीनों दोषों को 
नष्ट करने वाला है ) फ़रिन्ठ॒ यह दूध यदि ठडा होगया हो तो ( बिना 
आग पर तपाये हुए ) न पीना चाहिए |? 
भैंस का दूध धारोष्ण पीने के लिए. मना किया गया है इसलिए 
उसे ठंडा करके पीना चाहिए. | कच्चा दूध केवल गाय और मैँस का 


ण्ट [ दूध ही अमृत है 
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ही पीना उचित है अन्य पशुओं का दूध आग पर तपा कर पीना 
चाहिए । 
कालमेद के अनुसार दूध का वर्णन 
वैचक के अनुसार सवेरे का दुद्य दूध शीतल और भारी होता है 
तथा देर से पचता है, कारण कि रात्रि में जिस समय पशु विभाम 
लेता है उसके दूध में शीतकारक गुण उत्पन्न होजाते हैं । किन्त॒ सध्या 
काल का दूध सबेरे से इलका होता है क्योंकि जानवर को चलने- 
फिरने का परिश्रम करना पड़ता है और उसकी देह पर धूप तथा 
हवा भी लगती रहती है। इसीसे यह दूध वायु और कफ का नाशक 
तथा नेत्रों की ज्योति का बढाने वाला वतलाया जाता है। 
प्रातःकाल के दूध-सेवन से बल बढ़ता है, शरीर थुष्ट होता है 
और जठराग्नि दीपित होती है। दोपहर को दूध पीने से कफ और 
पित्त का नाश होता है| तया रात्रि के समय दूध पीने से सतान की 


चृद्धि होती है, बुढापा और क्षय रोग नष्ट होता है, तथा वीय॑ भी बढ 
जाता है। 


निषेध 
जिस दूध में बदबू जान पड़ती हो, जिसका रग वदल गया हो, 
जिसमें खट्टापप आगया हो, जो निःस्वाद हो गया हो, जिसका स्वाद 
नमकीन हो, अयवा जो फट गया हो वह दूध स्वास्थ्य के लिए हानि- 
कारी होता है। अतएव ऐसा दूध कंदापि न पीना चाहिए: | 
भसवकाल का दूध 


बच्चा पैदा होने के बाद जो दूध पहले-पहल स्तन से निकलता 
है चह साधारण दूध से भिन्न होता है। अग्नेजी में इसे कलोस्ट्रम 
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( 00००४7"ए॥ ) के नाम से पुकारते हैं। यह पीने के अयोग्य 
समझा जाता है | साधारण दूध की अपेक्षा इसमें चीनी और पानी 
का अश कम रहता है; और क्ञार तथा प्रोटीन का भाग बहुत अधिक 
होता है | चर्बी का अश कमी कम रहता है, कभी ज्यादा | साथही 
इसमें एक विशेष प्रकार के सूधद्म जीवाणु भी पाये जाते है जिन्हें 
कलोस्टरम के जीवाज़ु ( 00008४7ए79 (00%ए०४०७४ ) के नाम से 
पुकारते हैं और जो कदाचित्‌ दुग्धग्म थि से निकले हुए मल के अश 
होते हैं । 

दूध की तरह कलोस्टरम के तत्व भी सदा एक सी मात्रा में नहीं 
पाये जाते । किसी में कोई तत्व अधिक मात्रा में होता है, किसी में 
कम मात्रा में । नीचे के आंकड़ों में हर एक तत्व की अधिक से अधिक 
और कम से कम मात्रा जो इस प्रकार के दूध में अब तक देखी गई 
है, दी जाती है :-- 
अति सौ भाग दूध में अधिक से अधिक मात्रा कम से कम मात्रा 


पानी का भाग. . .. ... . » ० «७६५१, . ., ० ०००००००००००० ७२ ३६ 
चर्बी , ,, ०-«०.००.- रैरे२ 47३० 
नी 07 905४८ ०५७०० रे १७ ०० क उन काबभानन श्पर 
अल्बुमिन ,, २३ ७०, ,.. - .. ० ०००००००००० है ४ $ ९ 
ज्ञार , $ «००००००००० १०६, न रै०६ 
टोय्ल बुगगग १०० ०७० 


प्रसव के दूध में, जैता कि ऊपर की तालिका से मालूम होगा, 
अल्लुमिन का भाग इतना अधिक रहता है कि गरम करते ही वह 
जम कर थका हो जाता है। वास्तव में यही एक साधारण पहचान 
भी है जिससे मालूम पड़ता है कि दूध अभी काम लायक़ नहीं है। 
बजतक उससें इस प्रकार जमने का स्वभाव बना रहता है. तत्र तन्‍्ः 
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वह काम लायक नहीं समझ्ला जाता । ऐसे दूध को पीना या उसकी 
रबड़ी, मलाई अथवा खोवा वना कर खाना कदापि उचित नहीं। 
साधारण॒तः पंच या छः दिन वाद दूघ में जमने का स्वभाव जाता. 
रहता है और धीरे-धीरे उसमें साधारण दूध की सी अवस्था आने 
लगती दै। किसी मे यद् अवस्था जल्दी आती है, झिसी मे देर से | 
यह हर एक प्रदता की शारीरिक अवस्था पर निर्भर है। यदि प्रवृता 
को कुछ ज्वर रहता दो अथवा उसके स्तनों में प्रदाह उत्पन्न होगया 
हो तो उसका दूध बहुत देर में शुद्ध होगा | हिन्दुओं में साधारणतः 
गाय का दूध प्रसव से वारह दिन बाद पिया जाता है और यह रीति 
ऊीक भी है| किन्तु विशेष अवस्था में जब कि गाय का स्वास्थ्य ठीक 
न हो तो बारह दिन में भी उसका दूध शुद्ध न होगा । ऐसी अवस्था में 
जा दूध जब्र तक विल्कुल ठीक नहो जाय तब तक न पीना 
चाहिए | 


दूध का आपेक्षिक गशुरुत्व 
( 8906०॥6 ह279श5 ) 

दूध के कई तत्व तौल में पानी की अपेक्षा भारी होते हें और 
कई तत्व इलके | प्रोटीन और चीनी भारी होते हैं, किन्तु चर्वी का अंश 
पानी से हलका पड़ता है| सब मिलाकर दूध का वज़न और गाढापन 
पानी की अपेक्षा सदैव अधिक होता है | इसी को वैज्ञानिक मापा में 
कहते हैँ कि दूध का आपेक्षिक गुरुत्त ( 89027 छ728एा5 ) पानी 
से अधिक है। पानी का गुरुत्व वैज्ञानिकों ने श मान रक्खा दे और 
इसी के साथ मिलान करके हर एक़ वस्तु का आपेक्तिक शुरुत्व वबतलाया 
जाता है। अस्त, दूध का आपेक्षिक गुरुत्व $ ०२७० से लेकर १९०३५ 
पक कहा जाता है। पतले दूध का आपेक्तिक शुरुत्व कम होता है | 


का 
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गाढ़े दूध का अधिक । पानी मिला देने से दुध का आपेक्तिक गुरुत्व घट 
जाता है | अतएवं किसी दूध मे कितना पानी मिला है इसके लिए. उसका 
आपेक्षिक गुरत्व जाचने की रीति निकाली गयी थी किन्ठु यह रीति अब, 
जैसा कि हम आगे बतलावेंगे, बिल्कुल निरर्थक साबित हो चुकी दै। 
पानी के बोर के सहारे भिन्न-मिन्न वस्तुओं का गुरुत्व मालूम करने 
का ढग वैज्ञानिकों ने एक प्रसिद्ध प्राचीन गल्प के आधार पर निकाला 
था। यह गल्प इस प्रकार है। किसी समय एक राजा को यह धुन 
सवार हुईं कि उसके हाथी का बोक मालूम किया जाय | परन्तु उन 
दिनों आजकल की तरह ऐसी भरी भारी वस्तुओं को तौलने योग्य 
तराजू तो थे नहीं | अस्तु हाथी तौला कैसे जाता १ फिर भी राजाओं 
की घुन ही तो ठहरी | आज्ञा हुई कि जिस प्रकार सम्भव हो हाथी 
की तौल अवश्य मालूम की जाय और जे मनुष्य यह तौल मालूम 
» करेगा उसे बहुत वड़ा इनाम दिया जायगा । निदान एक चतुर 
“मल्लाह ने इस काम का बीड़ा उठाया उसने एक बहुत बड़ी नाव 
पर पहले हाथी को चढ़ा लिया। ह्वाथी के बोक से नाव का पेँदा 
गहराई तक पानी के नीचे चला गया | जितना हिस्सा नाव का 
डूबा वहा निशान लगा दिया गया | इसके पश्चात्‌ हाथी को उतार 
कर नाव में बालू की वोरिया भरी गयीं, यहा तक कि नाव का जितना 
हिस्सा पानी में पहले छ्बा था उतना ही फिर ड्ब गया । इसके बाद 
ये सब बोरिया तोल लौ गयों ओर हाथी का बोक मालूम होगया। 
इसी दंत कथा के आधार पर वैज्ञानिकों ने पानी में बोक्ा नापने का 
एक यन्त्र बना डाला जिसे हाइड्रोमीटर ( प्रजुक/०ए०४०७० ) 
कहते हैं। 
इस यत्र को यदि पानी , दूध-घी, तेल आदि अलग-अलग वस्तुओं 
में डुबाया जाय तो जान पड़ेगा कि वह इनमें से हर एक वस्तु 
द्‌ 
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में अलग-अलग गहराई तक ड्बता है। हाइड्रोमीटर कौ इसी विशेषता 
के द्वारा हर एक वस्तु का आपेक्तिक गुरुत्व सरलता पूरक मालूम, 
किया जा संकता है दूध मे डुबो कर उसमें पानी जाचने के उद्दोश्य 
से जो दवाइड्रोमीटर तैयार किया जाता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। 
लैक्टोमोदर ([,8००फ०छ ) था दूध जाँचने का यंत्र - वह 
यन्र वाज़ार में विकता है। कुछ समय पहले लोग दूध की शुद्धता जेचने 
के लिए. इस यत्र पर बडा भरोसा रखते थे । यह यथत्र कोच का एक 
साधारण मुंहबरद नली की तरह होता है | उसके एक सिरे पर गोलाकार 
लहट, (००) लगा रहता है, जिसके भीतर पारा या शीशे की गोली 
रेहती है | इस यत्र को लट्ड, की ओर पानी में डुवाने से जहें तक वह 
इवता है बहा पर एए(-- एए७६67 या पानी) का चिन्ह बना रहता है। 
इसी प्रकार जहँँ। तक वह अधिक से अधिक पतले किन्तु ज़ालिस दूध 
में दृवता है बह 26( +)/॥६ अर्थाद्‌ दूध) चिन्ह बना. रहता है । इ६ 
दोनों चिन्हों के बीच में २, २, ३ श्रादि गिन्तियों। लिखी रहती हैं | पहले 
ऐसा माना जाता था कि किसी भी ख़ालिस दूध में, चाहे वह जितना 
पवला हो, यंत्र के १ चिन्ह से ऊपर का भाग नहीं छ्व सकता । वदि 
कसी दूध में [6 चिन्ह से ऊपर का भांग डवा है तो अवश्य ही 
उसमें पानी मिलाकर पिंतलापन बढाया गया है। अस्ठु, जिस गिनती 
एक ऊपर का भाग छव॒ता था उतने ही अंश तक पानी को 
मिलावट समझी जाती थी | 
इस यज्र के कारण योरप के कितने ही दूध चेचने वालों के साथ ) 
बहुत दिनों तक अन्याय होता रहा | वहाँ. हरएक ग्वाले का दूध/ 
स्वास्थ्य-विभाग के कर्मचारी लोग इसी वबत्र के द्वारा जोचते थे और 
जो दूध इस परीक्षा में सही न उतरता था उसे क़ानून के अनुसार 
“दे नालियों में डेडेज देते थे। भारतवर्ष में भो कितनी दी च्थुनि- 
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सिपैलिदियो ने दूध जाचने के लिए. इसी यत्र को आधार मान 
रकक्‍्खा था| किठु विचार करने से मालूम हो जायगा कि इस कार्य 
५ मे कितनी भयकर भूल की जाती थी । 
ऊपर कह चुके हैँ कि दूध में चर्बी का भाग पानी से हलका होता 
है। अतण्व जिस दूध में जितना ही अधिक भाग चर्बी का होगा 
उतना ही वह दूसरे दधों की अपेज्ञा हलका होगा--अ्रर्थात्‌ उसका 
आपेक्तिक शुरुत्व उतना ही कम होजायगा । निदान ऐसे दध में लेक्टो 
मीटर का पारा भी उतना ही अधिक नीचे जायगा | इसके विपरीत जिस 
दध में से चर्वी का भाग या मक्खन निकाल लिया गया है वह शुद्ध 
मक्खनदार दूध की अपेक्षा भारी हो जायगा--अथात्‌ उसका आपेक्षिक 
गुरुत्व बढ़ जायगा और लैक्टोमीटर का पारा उसमें कम ड्रवेगा। अतएव 
इस यंत्र के अनुसार बढ़िया सक्खनदार दूध तो बुण समस्या जायगा 
और मक्खन निकाला हुआ दूध अच्छा । वास्तव में इस भूल के 
कारण योरोप के कुछ डेयरी वालों ने अनुचित लाभ उठाना भो 
आरम कर दिया था। पहले वह दूध में से मक्खन निकाल कर उसका 
आपेक्तिक गुरुत्व वढा देते थे | पश्चात्‌ पानी मिला कर उसे उचित 
अवस्था में कर लिया करते थे । पानी मिलाने से दध का बचा-खुचा 
मक्खन ऊपर को तैर आता था, जिससे वह दूध देखने में भी बढिया 
ओर मक्खनदार जँचने लगता था | इस प्रकार वह कर्मचारियों और 
जनता दोनों ही की आंखों में धूल भोंकने लगे | बाद में जब यह 
>गल मालूम हुई तो उपरोक्त यत्र का भरोसा छोड़ दिया गया। वास्तव 
| में शुद्ध दूध की ठीक-ठीक पहचान सिवाय वैज्ञानिक विश्छेषण के 
दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती । वैसे स्थूल रूप से जाचने के लिए, 
दूध को किसी कीच के साफ गिलास में रख कर देख सकते हैं। 
यदि उसमें अधिक पानी मिला है तो वह कुछ नीले रंग का दिखाई 
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पड़ेगा | जीम पर लेकर चखने से भी पानी मिला छुआ दूध इर्डे 
रूखा और स्वादहीन मालूम होता है। ज़ालिस दूध कुछ-छुछ मौठा' 
ल्िग्ध, और स्वादयुक्त होता है। मक्खन, मलाई अथवा खोब 
निकालने से भी दूध की बहुत कुछ पहचान हो सकती है। 
वैज्ञानिक ढग से जाचने के लिये दूध में चबीं तथा अन्य ठोंस भागों 
( एणं]:-४०॥05 706 ६26 ) की मात्रा देखी जाती है। जिस दूध 
में मिलावट होगी उसमें ये चीज़ें अपेक्षाकृत कम निकलेंगी। 
चर्बी की मात्रा जानने के लिये एक विशेष प्रकार की मशीन होती 
है जिसे गाव॑र्स सेंटीफ्यूज' (070०४ 0७7/77ए789) कहते ह। 
इस मशीन के द्वारा अलकोहोल और गंधक के तेजाव की सहायता ते 
दूध मे चर्बी की मात्रा जानी जा सकती है। इगलैण्ड में जित दूध म 
प्रति १०० भाग पीछे कम से कम ३ भाग चर्बी तथा ८ई भें , 
अन्य ठोंस ( प्रांर 5008 06गाश' पथ ६) का नहीं है 
निकलता वह क़ानूतन शुद्ध दुध नहीं माना जाता और उसका 
चालान कर दिया जाता हे&8। इमारे देश में साधारणतः अच्छी 
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गाय के दूध में चर्बी का भाग लगभग ३५४७ फौसदी पाया जाता है। 
. अस्त, वम्बई की म्युनिस्िपैलिटी ने गाय के दूध में चर्बी का 
न्‍ कमसे कम ३३, अन्य ढोस भाग ८" प्रतिशत तथा मेंस के 

प में चबीं ५ प्रति शत और अन्य ठोस का भांग ६*५ प्रतिशत 
नियत कर रक्खा है | जिस दूध में इन सीमाओं से कम मात्रा पायी 
जाती है उसका चालान कर दिया जाता है। म्युनिसिपैलियी की 
ओर से निरीक्षक लोग शहर भर में घूमफिरकर ग्वालों और दूधवेचने 
वालों के दूध की जॉच किया करते हैं | इनके जँ।च करने का ढग भी 
वड़ा अच्छा हे। निरीक्षक किसी मी दूध वाले के यहेँ। अचानक 
पहुँच जाता है और उससे एक सेर दूध खरीद कर तथा उसी के 
सामने आधा-आधा दो बोतलों में मर कर ऊपर से मुहर लगा देता 

५. है। बोतलों के ऊपर दूधवाले के ठेके का नम्बर तथा तारीख इत्यादि 
: का लेबिल भी चिपका दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ एक बोतल 
दूधवाले के पास रख दी जाती है और दूसरी विश्लेषण के लिये 
प्रयोगशाला में भेज दी जाती है। * 
किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी कितनी ही दशाओं में दूध 

की मिलावट नहीं पकड़ी जा सकती | ख़ासकर जिन गायों के वूध में 
चर्बी का अश अधिक रहता है वह तो यह मिलावट बड़ी आसानी 
लक मर अमन अर 04 
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से छिप सकती है | उदाइरणाय मैतूर राज्य की अच्छी गाय में घी का 
अश ४४८ और ठोंस दूध का अश १६९०८ तक पाया गया दे । 
इ'गलैन्ड के वेल्स प्रात की गाय में ८"३ फी सदी तक धी का 
भाग मिला है तथा जर्सी जाति की गाय में २० फी सदी तक ढोंस 
दूध का भाग पाया गया है | अस्त, ऐसे दूध में यदि कुछ पानी मिला 
दिया जाय तो पता लगाना कठिन होगा । दूध में मेल कई प्रकार का 
दिया जाता है। पानी की मिलावट तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही दे। किन्तु 
इसके अतिरिक्त चावल का आठा, अरारोट इत्यादि दूसरी वस्खुएँ 
भी मिला दी जाती हैँ जो साधारण तौर पर देखने से अथवा लैक्टोमीटर 
के द्वार नहीं मालूम की जा सकतीं। चावल के आटे से दूध का 
गाढापन वढ जाता दै। अरारोट के आटे से दूध पर मलाई मोटी 
आती है। अस्त, शहरों के दूध वेचने वाले इन वस्तुओं का प्रयोग 
बहुधा किया करते हैं, किन्तु इनका जल्दी पकड़ना बिना उपरोक्त 
वैज्ञानिक विश्लेषण के संभव नहीं होता | 
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जो जानवर अपनी जगली अवस्था में स्वतन्त्र विचरते रहते हैँ 
उनका दूध साधारणतः उनके बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही 
उत्पन्न होता है| उनके बच्चों की भूख जितने दूध से मिट सकती है 
और जितने दूध से उनका मली माति पालन-पोषण हो सकता है 
केवल उतना ही दूध माता के थन में बनता है, अधिक नहीं। 
इसके अतिरिक्त यह दूध उतने ही समय तक उत्न्न द्ोता है ज्ब 
तक उन बच्चों को इसकी ज़रूरत रहती है। ज्यों-ज्यों बच्चे बढ़ते 
"जाते हैँ और अपना स्वाभाविक भोजन खाने के योग्य होते जाते हें, 
स्पों-स्यों माता के थन का दूध भी कम होता जाता है | जिस समय 
वे अपना भोजन खोजने और खाने के योग्य पूर्णतया हो खुकते हैं 
उस समय दूध की उत्पत्ति बद हो जाती है। 
किन्तु गाय आदि काल से मनुष्य की सहचरी रह चुकी 
है। उसके रहन-सहन और खान-पान में सदा से मनुष्य का हाथ 
रहता आया है| अतएव उसकी प्रकृति, स्वास्थ्य, एवं दूध देने की 
"आक्ति पर बहुत कुछ मनुष्य की ही बुद्धि की छाप है। जहेँ। 
मनुष्य ने बुद्धि और कौशल से काम लिया है वहें इन गायों की 
वेतरह उन्नति हुई है और उनकी दूध देने की शक्ति भी आश्चयें- 
जनक रीति से वढ गयी है | किन्तु जहँ इनके प्रति उपेक्षा दिखलाई 
गयी है तथा अज्ञानता से काम लिया गया है वहा इनकी दशा पहले 
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से भी बुरी दोगई है| अमेरिफा, इं गलैंड, दालट, डेनमाक आदि देशों 
में इस समय गोजाति की सबसे भ्रधिक उक्षति हुई है और हमारे 
भारतवर्ष में उसी प्रसार इनकी सपते गिरी श्रयत्था है।वास्ण वही 
है जो ऊपर कहा जा चुका है। 

इंगलैड की गायें इस समय सबसे अधिक हुधार समझी जाती 
हैं। वहाँ चौत्रीस घटे में एक मन पाँच नेर तक दूध देने बाली 
गायें मिलती हैं। रिन्तु सन्‌ १८७६ ६० के पहले वहा की गौश्नों 
में कोई ख़ास वात न थी। सन्‌ १८७६ में वह गायों की एक प्रद- 
शिनी की गयी जिसमें सबसे श्रच्छी गाय और सड़ के मालिकों 
को सोने और चेंदी के पदक वौंटे गये। बस, तमी से उस देश में 
गोजाति की उन्नति की एक धारा सी चल पडी। बड़े बड़े अमीरों 
और जमींदारों को गायें पालने और उनकी जाति को सुधारने का 
एक नशा सा सवार हो गया। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ई 
समय में वहीं की गायें ऐसी बढिया और दुघार होगयीं कि देखकर 
आश्चय होता है। 

इधर अपने भारतवर्ष का हाल देखिए। एक समय था जब 
यहाँ नदिनी और कामघेनु जैसी जाति की गायें भी मौजूद थीं, जिनसे 
जब चाहें तब्र दूध मिल सकता था । बादशाह अकबर के समय के 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अय “आईने अकवरी”« पढने से मालूम होग 
कि यह की गायें बीस सेर रोज दूध देती थीं। दूध का भाव यहँ 
दस झाने मन था और घी एक आने सेर बिकता था। आज उस 
देश के बच्चों को जिलाने के लिए विलावती दूध के डब्वे मेंगामे 
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जिनको किसी भी प्रकार का दूध नसीत्र नहीं होता ।ब्रात यह 
है कि हमारी अजानता और लापरवाद्दी के कारण इस देश की 
-गोजाति प्राय: नष्द सी हो गयी है और उसमें दूध देने की शक्ति 
का बिल्कुल श्रभाव सा होगया है| थाोंडी बहुत जो अच्छी जाति 
की गायें काठियावाड़, सिंध, हासी, हिसार या हरियाना अश्रादि में 
मिलती हैं, उनकी दशा भी मूर्ख अपढ़ ग्वालों के हाथ में पड कर 
धीरे-धीरे हीन होती जारही है । 
जिस समय गोपालन के काम में यहँ। महाराज विराट , दिलीप, 
नन्‍्द तथा भगवान कृष्ण जैसे शासकगण और भगु तथा वशिष्ठ 
जैसे विद्यान्‌ू लोग रास्ता दिखाया करते थे, उस समय यह की 
गोजाति भी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँची हुई थी । किन्तु जब से 
यह काम यह के दरिद्र और अशिक्षित वालों के हाथ में पड़ा 
तभी से गोजाति की अधोगति भी होने लगी। अमेरिका और योरोप 
के देशों में दूध का सारा काखार बड़े-बड़े अमीर और शिक्षा-प्रा 
व्यवसाइयों के हाथ में है, जिनकी सारी शक्ति, सारी चिता एकमात्र 
अपने कारज़ाने के दूध को बढ़िया से बढिया और अधिक से अधिक 
परिमाण में पैदा करने की ओर लगी रहती है| इ ग्लेंड में स्थान- 
स्थान पर दूध के कितने ही कारख़ाने वालों ने मिल कर अपनी- 
अपनी अधिकारी-समिति ( 000070079 488008607॥ ) क्रायम 
कर रखी है, जिसकी ओर से उन्हें सलाह देने के लिए. एक-एक 
- गोतत्वविद्‌ विशेषज्ञ नियुक्त रहता है | यह विशेषज्ञ अपनी समिति 
के हर एक सदस्य के कारज़ाने में दर पन्द्रहवें दिन जाता है और 
वही के पशुओं की तथा उनके दूध की जाँच किया करता है। 
उसकी सलाह से पशुओं के खान-पान में परिवर्तन किया जाता है 
ओर उसीके साथ परामर्श करके यह भी निश्चय किया जाता है 
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कि किंस पशु का दूध किस ढंग से बढाया जा सकेगा | यदि कोई 
पशु ऐसा है जिसके दूघ में इृद्धि अथवा सुधार की कोई आशा नहीं, 
तो वह उसी विशेषज्ञ की राय से बेच दिया जाता है और उसकी 
जगह पर अ्रच्छी जाति का कोई दूसरा पश्लु मेँगा लिया जाता है। 
समिति में गोपालन सम्बन्धी साहित्य तथा पत्रादि भी आया करते हैं। 
समय समय पर बाहर से प्रसिद्ध-प्रतिद् विशेषज्ञों को बुला कर उनसे 
व्याख्यान दिलाने और सलाह लेने का भी प्रवध रहता है। इस 
प्रकार की चेष्टाओं द्वारा वहँँ के व्यवसाइयों ने अपने यह दूध की 
उत्पत्ति में आशातीत चृद्धि कर ली है। सरकार की ओर से भी 
उन्हें इस काम में दूध और मक्खन की प्रदर्शिनियां। कराकर पूरा-पूरा 
प्रोत्ताइन दिया जाता है। 

अस्त, यहँ। भी जव तक सुशिक्षित और जानकार लोग दूध का 
कारबार अपने हाथ में न लें तब तक इसकी उन्नति की विशेष आशा 
नहीं की जा सकती | साथ ही सरकारी सहायता की भी इस काये में 
बहुत बड़ी आवश्यकता हे | 

आज तक जिन-जिन देशों मे दूध की पैदाबार बढ़ायी जा सकी 
हं वहाँ केवल दो ही प्रश्नों की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया 
है .--( १ ) गोवश की उन्नति, और (२) गौओों के खान-पान 
का समुचित प्रबंध | इनमें से प्रत्येक को हम अलग-अलग लेकर 
नीचे विचार करते हैं | 

(१ ) गोवंश की उन्नति :--इसके लिए. वढिया जाति के 
सोड़ों ( &प70%णाॉ४ ) की आवश्यकता है। अच्छी जाति की 
गौओं का सयोग बढिया जाति के सड़ों के साथ कराने से ही गोवश 
का सुधार हो सकता है। इस देश के हिन्दुओं में पुण्याथ सेड़ों को 
छोड़ने की प्रथा बहुत प्राचीनकाल से चली आती दै। सुनते हैं 
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मुसलमानों में भी इसी प्रकार धममं के छिंए 'पुदाई मोड़ ” होएे 
दाने थे और उनके गले में एक तज्ती थाघ दो छाती भी। से हो, 
किन्तु इस प्रजर के क्तिने ऐ सीउ काशी, प्रयाग "गदि सीमंरपानो 
में गलीआाली घूमते श्रौर घर-घर वा कृप्ा-स्चरा गाने 2 85 
पहते हैं| ऐसे सौडों से गोबंश के सुधार की श्राशा रशपि नही 
की जा सकती। एक तो जो लोग ऐसे सौद़ों को पु स्पास दोट़ने हे उनका 
ध्यान प्रावः कमन्ते-कम दाम में पुए्य लूडने पी और रइता है । प्रमएय 
बढ़िया जाति के सैड इनमें प्राय: मिलने ही नहीं। दूसरे, इन सीटों 
का कोई मालिक न द्वोने से इनकी दटेफ-रेस भी जुछ नहीं दोनो । 
ऐसी अवस्था में यदि इन सौडों को कोई रोग-्याधि रुई तो उसका 
प्रभाव इनकी सतान पर भी पढ़े प्िना नही रहता | अतएव, आगश्य- 
ता इस बात की है कि चुन चुन कर अच्छी जाति के मसोड़ यादर 
“ जे मंगवाये जाय और उन्हें हर एक बड़े गाव और शहर में पाला 
जाय | इस प्रफार के बढ़िया विलायती स[ड कुछ स्थानों की सरकार 
तथा विदेशी व्यवसाइयो 


गरी की गोशालाओं में पले भी हैं, जहूँ। फ्रीस 
देकर गौश्रों को गामिन कराया जा सफता 


ता है। किन्तु देश की श्रावश्य- 

कता को देखते हुए ये इने-गिने सेंड केवल प्यासे के लिए दो चार 

की दूँदों के समान हैं। इनसे भला देश भर की प्यास क्या 

| जब तक इस प्रकार के दो-दो चार-चार सह प्रत्येक बड़े 

गेंव कस्बे में न रक्खे जौय तब तक यहेँ। की आवश्यकता नहीं प्री 
हो सकती । 

सतोप की बात है कि इधर कुछ दिनों से, जबसे यहूँ। के वर्तमान 

ताइसराय ला लिनलियगो (,070 /आगाएु0ए)) साहब पधारे 

” भारतीय सरकार का और साथ ही प्रातीय सरकारों का भी ध्यान 

इस ओर भुकने लगा है | गोवश की उन्नति के लिए; सर्वत्र एक नयी 
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जाशृति सी दीख रही है। ततव॒ जगह अच्छे-अच्छे सेड़ों के सन क्क 
लिए, कुछ विशेष प्रयास किय्रा जारहा है | हवा ढीक दिशा में चल 
रही है | यदि इसी प्रकार कुछ दिन लग कर काम हुआ तो आशा - 
है कि भारतीय गौशों की वहुमूल्य जातियों विनप्ट होने से बच 
जायेंगी और भारतीय वच्चों के लिए दूध का अकाल न रहेगा । 

(२) गौओं का खान पान :--गौतओरों में अच्छी जाति की संतान 
उत्तत्ञ करने के साथ-साथ उनके खानन्यान का भी समुचित्त प्रवध 
करना अत्यावश्यक है। विना इसके न गौश्रों की जाति छुधर सकती 
है और न उनका दूध वढ़ सकता है। वास्तव में यदि महत्व की 
“दृष्टि से देखा जाय तो उनके भोजन का प्रश्न सबसे पहले आता है| 
भारत के कृषि सम्बधी रायल कमीशन ने अपनी सत्‌ १६३८ की 
परिपोर्ट में लिखा है -- “४७ #ए०0 वणएणाद्याई किछश७ 7 
दि गण070ए७एशाए 878 ०९078 8०१ 0788५7708- है) 4५ 
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अर्थात्‌ “पशुओं की उन्नति के सम्बंध में भोजन और जनन दो हो 
अश्न महत्वपूर्ण हैं | इस भोजन के प्रश्न को पहला स्थान देते है क्योंकि 
जब तक पशुओं को अच्छा भोजन न मिलेगा, केवल जनन कार्य से 
उनकी उन्नति की विशेष सभावना नहीं (? अभी द्वाल में सरकारी 
'विशेषजों ने भी प्रयोग द्वारा यह वात सिद्ध की है कि यदि कुछ उमर 
"के लिए यह पशुओं के जनन सम्बधी प्रश्न को अलग रख कर केवल 
उनके भोजन में ही सुधार क्या जाय तो भी उनका दूध ऋरीब डयोढ़ा 
अट़ाया जासकता है| अतएवं गौओ के भोजन का प्रश्न जनन के 
अश्न से कम महत्व का नहीं, वल्कि कुछ अधिक महत्व का है| 
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वास्तव में इनकी दुधार-शक्ति को पूर्ण रूप से बढाने के लिए 


भोजन और जनन दोनों ही प्रश्नों पर साथ-साथ ध्यान देने की 
आ्रावश्यकता है। 








गाय कितनी ही अच्छी जाति की क्‍यों न हो, किन्तु यदि उसे 
समुचित भोजन न दिया जाय तो वह दूध देना कम कर देगी। इसके 
विपरीत यदि एक मामूली दरजे की गाय भी अच्छा ओर पौष्टिक 
भोजन पावे तो पहले से अधिक दूध देने लगेगी। अतण््व हरएक 
गाय पालने वाले के लिए. अपनो गाय के खानपान सम्बंधी प्रश्न पर 
भरपूर सावधानी रखना अत्यावश्यक है। 
नीचे हम जिन-जिन खाद्य पदार्थों द्वारा गौओं की दुधार-शक्तिः 
बढाई जा सकती है उनका सक्षेप में वर्णन करते हैं। यह समभना 
भूल है कि सभी प्रकार के भोजन से गाय का दूध वढ़ सकता है। कुछ, 
' बलुऐँ ऐसी भी है जिन्हें खिलाने से गायें मोटी तो हो जाती है किन्तु 
उनका दूध नहीं बढ़ता । अतणव दूध बढ़ाने के लिए. अधिकतर किस 
प्रकार की वस्तुएँ खिलानी चाहिए, इसे जान लेना ज़रूरी है। 
ताज़ी हरी घास दूध के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इसे जब तक 
मिल सके गाय को अवश्य और नित्य खिलाना चाहिए. | दूब की घास 
गाय के लिए. सब से अधिक लाभकारी है, किन्तु इसे खिलाने के 
पहले घो लेना चाहिए। ताज़ी और हरी चीज़ें देने से गाय सदैव 
नीरोग रहती हे और उसका दूध केवल परिमाण में ही नहीं बढ़ता 
. तैल्कि स्वाद और गुणों मे भी उत्तम होजाता है। हरी घास और 
पत्तियों में चाइटेमिन “'सी' की मात्रा अधिक होती है जो दूध में आजाती 
है। घास के साथ-साथ हरे साग और अनाजों के मुलायम पौधे भी 
पिलते रहें तो अति उत्तम है। मूली, गाजर, शलजम, करमकल्ला 
और गोमी आदि से भी दूध की वृद्धि होती हे। वें की कोमल: 





६४ [ दूध ही अद्त है 


अल +स लत ला +ज+ सी +++ ०5 5 2२७०2. 2९2५ 2५2१५ तर #९३५८५/३५७-३५-३५+०५७+५-५७००-०९००७-५७ कमीज जम>त3ीतम- 


पत्तियों को उबाल कर जरा सी अजवाइन और शुड् के साथ देने 
से भी दूध बढ़ जाता है। 

जो गौएँ दिन भर में दस-ब्रारह सेर दूध देती हों उन्हें इस ग्रकाः 
भोजन बनाकर नित्य खिलाना चाहिए'--गेहूँ, जी, अथवा ुआर कं 
दलिया ॥॥, दाल की भूसी (१६ खली (७ बिनौला $ उड़द क॑ 
भूसी (१॥, कतरी हुईं हरी घास (६ सब को मिला कर आधी छुटाव 
पिसा हुआ निमक और आधा तोला पिसे हुए गधक के साम 
खिला देवे | अनाज की दलिया और दाल की भूसी को एक दिन पहले 
से पानी में मिगो रखना चाहिए। इससे इनके गुण वढ जाते हैं। 
गाय के बलावल और उसके दूध का अंदाज़ लेकर उपरोक्त वत्ओं 
की मात्रा में कमी वा वेशी भी की जा सकती है। 

प्रसव के एक मास पहले से गाय की ख़ूराक में प्रति दिन हरी 
घास और साग-यौधों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए | प्रसव के तीसरे" 
दिन उड़द की भीगी हुईं दलिया ॥र; चावल की कनकी $॥, मिमक 
75 पिसी हुई पीपर (:; इल्दी आधी छुटाक, इन सब को पानी में 
मिला कर पकाना चाहिए और उसमें पावभर शुड़ मिला कर संध्या 
समय गाय को खिला देना चाहिए । इससे गाय का दूघ खूब बढ़ 
जाता है। 

दूध देने चाली गाय का दूध यदि किसी कारणवश बंद हो जाव 
अथवा कम हो जाय तो उसे कच्चे पपीते का फल और पत्तियाँ एक 
साथ पीस कर गुड़ और मैंदे के साथ खिलाना चाहिए | एक डाक्टर 
की राय है कि डेढ त्तेर गुड़ और नौ पाउंड वालीं एक साथ पका कर _ 
खिलाने से गाय वहुत दिन तक दूध देती हे। दूध वढाने के लिए 
नीचे लिखी दवाएँ मी गाय को दी जाती हैं:--नाइट्रेट आफ़ पोटाशियम 
३ भाग, फिल्करी ? भाग, खरिया मद्यी १ भाग, ज़ीरा १० भाग, 
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सफेद चदन २ भाग, निमकर १० भाग; सौंफ १० भाग और लोग ५४. 
भाग । ये सब वस्तुएँ एक साथ मिला कर दो मुद्ठी नित्य साय प्रातः 
गाय के भोजन के साथ सान कर देता रहे तो गाय की दुधार शक्ति 
चढ़ जाती है । 
दूध में चिकनाई अधिक लाने के लिए, खली, बिनोला, उड़द, 
हरी घास, और अनाजों की दलिया बहुत उपयोगी हैं। किन्तु दूध 
देने वाली गाय के लिए सरसों की खली उतनी अच्छी नहीं है जितनी 
तिल की खली। सरसों की खली में कुछ उत्तेजकता है। तिल की 
खली दुधार गाय के लिए. सब से अच्छी पड़ती है। यह खून को 
साफ करने वाली और पौष्टिक वस्तु हे। इससे दूध अधिक पैदा 
होता है तथा उसमें चिकनाई का अश भी बढ़ जाता है। किन्तु 
पुरानी होने से सब प्रकार की खली गुणहीन दो जाती है और उसमें 
- बहुधा कीड़े भी पड़ जाते हैं। इसलिए जहाँ तक सभव हो बहुत 
पुरानी खली का व्यवहार न करना चाहिए । 
गाय की दुधार-शक्ति प्रायः प्रथम प्रसव से लेकर छुठवें प्रसव॒काल' 
तक बराबर बढती जाती है। पश्चात्‌ दो या तीन प्रसवकाल तक यह 
स्थिर रहती है। इसके वाद कम हो जाती है । 


पांचवां अध्याय 
मा ३7272 % +> अब 
दूध के चीजाणु 


जिस समय दूध स्तन से निकलता है उसका रूप तरल, रग 
छवच्छ सफोद, स्वाद कुछ हलकी मिठास लिए, ओर प्रतिक्रिया छारा- 
त्मक होती है । किन्ठ दुहने के वाद ही उतमें एक प्रकार का पस्ितेन 
होना आरंभ दो जाता है | सव से पहले दूध के चीनी वाले भाग में 
परिवर्तन होता है, जिससे उसमें खटास पैदा द्वो जाती है। यह खत 
समय पाकर प्रत्यक्ष जान पडने लगती है, और ज्यों-ज्यों दूध पुराना 
पढ़ता जाता है त्यों-त्यों उसमें यह खटास बढती जाती है। शीम है 
दूध के अल्वुमेन, केसिन और श्रत में घी वाले अश में भी परिवर्तन 
आरभ हो जाता है, जिससे दूध का रूप, रंग और खाद इतना बदल 
जाता है कि वह पीने योग्य नहीं रहता। 
ये परिवतन दूध के पदाथों में स्वाभाविक नहीं हैं। इनका कारण 
वास्तव में कई प्रकार के अत्यत दूच्रम जतु हैं जो दूध में सदैव पहुँच 
जाया करते हैं और उसमें परिपुष्ट हो कर वरावर जीते और तेज़ी वे 
साथ बढते रहते हैं । इनके बढने से ही दूध में बिकार पैदा होता है 
यदिये जहु दूध मेंन रहने पा्वें अथवा सम्पूर्ण रूप से नष्ट क 
दिये जय तो दूध कदापि न बिगड़े | इनके अतिरिक्त कितने ही अल 
प्रकार के सूद्रम जीव भी दूध में पहुँच जाया करते हैं जिनमें से कु 
तो हानिकारी होते हैं, और कुछ यद्यपि, शरीर को विशेष रूप से हार 
नहीं पहुँचाते किन जिस दूध में रहते हैं उसमें गन्दगी की चूचना देः 


पँँचदे अध्याय ९६७ 


आा३/४९./४९०४५००%४ ३४ 








३७७३७०)५०९७७/०७५३०५००-९८०६ #९७-7९/९०:७/०९५/%४७८/९०२६//५/०९-०१-/ ९० ४/४९/७:७३७७७ 


हैं, कारण कि ऐसे जीवाणु मुख्यतः मल-मृत्रादि गदी वस्तुओं मे ही रहा 
करते हैं और वहीं से दूध में पहुँच जाया करते हैं। नौचे हम इन 
शव प्रकार के जीवाणुओं का सक्तित विवरण देते हैं । 
जीवधारियो की जिस श्रेणी में पेड और पौधों का स्थान है उसी 
में हम उपरोक्त तमाम जतुओं को भी रख सकते हैं। वास्तव में इन्हें 
एक प्रकार के सूच्म पौधे ही समझना चाहिए। अग्रेज़ी में ये 'बैक्टी- 
रिया ( ॥3826४0४ )” नाम से प्रसिद्ध हैं। हम इन्हें ब्ीजारु” कह 
ऋर पुकार सकते ह | 
संक्षिप्त इतिहास:--अआ्राज से लगभग ३०० वर्ष पहले ल्यूवेनदेक 
( ॥,07ए०॥॥0७: ) नामक एक हालेंड निवासी सज्जन ने पहले- 
पदल वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उसने 
अपने एक साधारण अगुवीक्ण यत्र की सद्ययता से लोगों को मनुष्य 
>और जानवरों के सड़े हुए मल-मृत्र, मासादिक वस्तुओ्रों मे एक 
,अक़ार के अत्यन्त सूचम जतुओं की उपस्थिति दिखलाई थी जिससे सारा 
वैज्ञानिक ससार आश्चर्य में पड़ गया था | किन्तु फिर इस विषय में बहुत 
दिन तक कोई नई बात नहीं मालूम हुईं। सन्‌ १८३० में ईरनबर्गं 
(ए्राश्या०थट्ठ ) ने और तत्पए्चात्‌ फर्डिनैन्ड कोन (#श्ाक्षाते 
0077) ने इस विषय को फिर से हाथ में लिया और उसकी नये सिरे 
से जीच आरभ की । परिणामस्वरूप केवल इतना मालूम हो सका 
कि ये जन्तु अपनी शारीरिक रचना एवं क्रियाओं में वस्त॒तः वनस्पति 
>झति के हैं और उसी के समान इनकी उत्पत्ति तथा वृद्धि हुआ 
- करती है | 
अन्त में जब से फ्रास के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पास्ट्यर ( [,0प8 
22४०० 892-898 ) ने इस विपय को अपने हाथ में लिया 


ओर अपनी प्रयोगशाला में इन जन्तुश्रों को अलग-अलग जीवित और 
छ 
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वर्धित करने का साधन प्रास किया तब से इस विषय का ज्ञान बड़ी 
तेज़ी के साथ बढ़ने लगा। उन्होंने भाति-मेंति के वीजाणुओं को लेकर 
और उनकी इद्धि करके हर एक के रूप, गुण, स््रभाव और रहन-. 
सहन आदि का पता लगाया और उनका वर्गीकरण किया, जितसे 
इस विपय का एक नया शास्त्र ही तैयार होगया। इस शात्त्र वो 
'वैक्टीरियालोजी ( 38८0700०89 ) अथवा “बैक्टीरिया-विशान! के 
नाम से पुकारते हैं। 


पास्टयर साहब के प्रयोगों से यह वात अच्छी तरह सिद्ध होगयी है 
कि सब प्रकार की सड़न का एक मात्र कारण केत्रल कुछ विशेष 
जाति के बैक्टीरिया हैं, जो हवा में रहा करते हैं| यदि इन्हें कित्ती 
वस्तु में से एक वार पूर्णतया नष्ट कर दिया जाय और फिर उसमें 
इनकी छूत न पहुँचने पावे तो वह वस्तु बहुत दिन तक बिना से 
हुए अच्छी अवस्था में रक्‍्खी जा सकती है | इस प्रकार से जानवरों के 
भाव, रक्त, दूध आदि हफ्तों रखे जा सकते हैं और विगड़ते नहीं । 


लुईट पास्टयर के वाद इस क्षेत्र में सचसे प्रसिद्ध नाम रावर्ट 
कोश (800७7 ॥70७७ 848-90) का आता है। यह जम॑नी 
का विद्यान्‌ था | इसकी खोजों से तपेदिक्र, अंग, दैजा जैसे भवकर 
रोग उल्नन्न करने वाले वीजाजुओं का पता लगा और उनके विभय 
में बहुत सी उपयोगी बातें मालूम हुईं । वालव में इन रोगों से बचने 


«०-४ 


के लिए. जो भिन्न-मिन्‍न उपाय आजकल काम में लाये जाते हैं उनका 
बहुत कुछ श्रेव इसी विद्वान को है। 

इस समय भी बैक्टीरिया विषयक शान विल्कुल पूरा नहीं कट्दा जा 
सत्ता | अब भी इसके विषय में खोज बरावर जारी है और नित्य 
नय्री-नयी बातें मालूम होती जारदी हैं । इस मय तक जो कुछ वातें 


ने 
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इसे सम्बंध में मालूम होचुकी दें उन्हों के आधार पर इनका 
* सक्षित्त हाल नीचे लिखा जाता है | 
- , शरीर-रचना--जिस प्रकार छोटे-छोटे ई टों के जुड़ने से बड़े-बड़े 
महल तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार सब जीवधारियों के शरीर भी 
एक प्रकार की ई टों से तैयार हुए. हैं। किन्तु ये ई थे सजीव होती हैं 
और आकार में इतनी छोटी हूँ कि केवल अ्रच्छी शक्ति के अशुवीक्षण 
यंत्र से ही देखी जा सकती हैं | इन सजीब ईटों को 'सेल (0५) 
कह कर पुकारते हैं। उसमें प्रोटोल्लाज्म ( ]॥/000.088870 ) नामक 
एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा रहता दे । 
मनुष्य, पशु, पक्ती, पेड और पौधों के शरीर में असख्यों सेल 
लगे है | किन्त वैक्शीरिया जाति के जीव अत्यंत सृच्म होते हैं, इसलिए 
इनके शरीर की वनावट में केवल एक ही सेल लगता है | इनका 
“आकार ऋछुतैअक ई च से लेकर इससे कई गुणा अधिक तक का 
रहता है। 
साधारणत: ये तीन प्रकार की शकलों में मिलते हँ:---(१) पहिये की 
तरह गोल (००८००७), (२) उडी की तरह लम्बे (8७7४); और 
(३) लहिस्यिदार अथवा उमेठनदार (शअंपराणा) शकल में। 
इनकी उत्पत्ति और बृद्धि--इनकी उत्पत्ति साधारणत; विभाजन- 
पद्धति (#5आ07) से होती है।। श्र्थात्‌ प्रत्येक बीजाशु अपने शरीर 
को बढ़ा कर दो टुकड़े कर देता है, जिससे एक की जगह दो बीजारु 
'#म्त्र.जाते हैं | इस प्रकार क्षण भर में ही इनकी सख्या दुगनी होजाती 
है | अनुकूल परिस्थिति पाकर ये इसी प्रकार दुगने हो-हो कर अपनी 
सख्या आश्वयंजनक शीघम्रता के साथ बढ लेते हैं | कई प्रकार के 
बीजाशुओं में हिलने-डोलने की भी शक्ति रहती है। ग्रावः सभी के 
जीने और बढ़ने के लिए कोई तरल अथवा अर्थ तरल साधन की 
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आवश्यकता द्ोती है, यय्पि झुछ ऐसे बीजाणु मी हैं जो बहुत समय तक 
सूखे मे ही पड़े रह संऊते हैं| 
जिस प्रकार सब पेड़नौधों को भोजन पाना आवश्यक है उसी- 

प्रकार इन वीजांगुओ को भी उपयुक्त सूराक की जल्रत है। इनकी 

खूराक में प्राय. कार्बन, द्वाइड्रोजन, श्राक्सिनन और नाइट्रोजन 
नामक तत्वों की आवश्यकता रहती है। साथ द्वी कुछ खनिज तलों 
की भी ज़रूरत है| चीनी भर श्रल्वुमेन मिश्रित पदाथों में इन्हें 
सब्र से बढिया भोजन प्राप्त होता है। ऊपर लिखे सभी तत्व दूध में 
मौजूद रहते।हँ । अतणव दूघ प्रायः सब प्रकार के वैक्टीरियों के लिए. एक 
अत्यत उत्तम और अनुकूल निवासस्थान है| इससे न केवल दूघ के 
ही बीजामु पनपते है , बल्कि हर प्रकार के रोग उत्तन्न करने वाले विपैले 

बीजाणु भी पहुँच कर जीते और बढते हूँ | अतएव दूध के देखभाल 
की अत्यधिक आवश्यकता रहती है। 


गरमी और सरदी का प्रभाव 


सब प्राणियों के समान इन वीजारुओं पर भी गरमी और सरदी 
का पूरा प्रभाव पडता द्वे | प्राय, ७४ डिग्री से लेकर १०० डिग्री तक 
की गरमी में ये बीजारु खूब पनपते हैं, और इनकी सख्या बड़ी तेजी 
के साथ बढ़ती है । किन्ठु अधिक गरमी में इनकी इद्धि रुक जाती है 
और ये मरने लगते हैं | १८० डिग्री के तापमान में कुछ ही जाति के 
वीजाझु ऐसे हैं जो जीवित वच सकते हैं। किन्तु २१२ डिग्री में 
€ जितनी गरमी से पानी खौल उठता है ) कोई भी वीजाु अधिक 
देर तक नहीं जी सकते | सूखी गरमी की अपेक्षा तर गरमी से 
ये बहुत शीघ्र मरते हैं। उदाहरणार्थ भाप की गरमी इनके लिए 
अत्यत घातक है। सरदी सहने की शक्ति इनमें बहुत बढी हुई है, 
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यहँ तक कि कोई-कोई जाति के बीजाजु--२०२"४ की सरदी में भी 
चौबीस घटे तक जीवित पाये जाते हैं | फिर भी सर्दी के प्रभाव से 
इनकी दृद्धि तो रुक ही जाती है। सर्दी में ये बिल्कुल निश्चेष्ठ हो 
जाते हैं। प्रकाश से भी, विशेषतः सूर्य की सीधी किरणों में पड़ कर 
ये बलह्ीन होजाते हैं और इनमें निश्चेष्टता आजाती दहै। 


कभी-कभी कुछ बीजाणु कतंव्यशन्य होकर गांठ का रूप 
(89076 70१0) धारण कर लेते है | उस समय उनके शरीर के सेल 
(०७!) का किनारा चारों ओर से उभर कर मोटा पड़ जाता है और 
उसमें भरा हुआ प्रोटोज्लाज्म एक ओर को सिकुड़ कर कड़ा हो जाता 
है | ऐसी अवस्था में ये बीजाशु गरमी और सरदी सहने के लिए. खूब 
तैयार दोजाते हैं और जल्दी मरते नहीं। अवस्था अनुकूल पाते ही 
ये फिर अपने काम में सचेष्ट होजाते हैं ! 


४ निवासस्थान 


सब प्रकार के बीजारुओं का घर कहा है! वे रहते कह हैं ? 
इस विषय में इतना समझ लेना काफी है कि एथ्वी के एक छोर से 
लेकर दूसरे छोर तक, जल, थल ओर वायु में जहाँ कहीं कोई भी 
पेड़-पल्लव अथवा प्राणी मिल सकता है, वहें इन बीजाणुओं की 
उपस्थिति अवश्य मिलेगी। सूखी भूमि की ऊपरी सतह पर केवल एक 
चुटकी धूल में ही ये बीजाणु करोड़ों की सख्या में देखे जा सकते हैं । 
“किन्तु भीतर की सतह में इनकी सख्या कम होती जाती है | यहा तक 
कि बीस पचीस फीट की गहराई में किसी भी प्रकार के वीजाणु नहीं 
पाये जाते। 
पानी का जो सोता प्रथ्वी के गर्भ से फूट कर निकलता है उसमें 
आरम्भ में एक भी बीजारु नहीं पाया जाता। किन्त हवा लगते हो<- 





१०२ [ दूध ही अमृत है 


बमतमीर के 9 ओर बल्क जा थम जे 


3 अ४ैऔ +४ »| 3०७०६ ९०७०७ जी ७४ 





इस पानी में भीति-भीति के बीजाझ़ु भर जाते हैं। उदाहस्याय नदी, 
मीन, तालाव और समुद्र क्वा पनी इन बीजाणुओं से तदा मसपूर 
रहता है | प्रत्येक घन सेन्टीमीबर माप के अच्छे पीने योग्य पानी. में 
साघारणतः ७०० या ६०० बजाए पाये जाते हैं 
वायु में भी इन बीमाशुओं की उपस्थिति बराबर एक रुप में 
रहता। समुद्र, पहाड, मंदान या ऐसी जगहों में जहँ मतुध्यों की 
आबादी बहुत कम है ये बीजासु प्रत्येक घन गज में २०० से भी कम 
पाये जाते हैं। किन्तु घनी आवादी के अदर, विशेषतः जित समय वहीं 
गद उड रही हो, केबल एक घन फुट वायु में इनकी संख्या ४००००० 


से भी ऊपर पहुँच जाती है। भूमि से १३००० फीट ऊँची हवा में 
बौजाण्‌ बिल्कुल नहीं पाये जाते | 


प्रकार -++ 

त्रीजाज़ु ऐसी जाति के हैं जो हमारे लिए किसी 
का टावि नहीं पहुँचाते। वे केवल जर्दा वललुओं को छिन्न-मित्र करके 
त्त्त्वों वों मे परिणित कर देते हैं और इस प्रकार प्रकृति में 
सफाई का काम क्या करते ह₹ | बहुत से ऐसे बाजासु 
इन्ध-विक्ारी बीजाजुओं (६ >पगर (शपाशा($ ) के समान कुछ 
मक्ार की वत्छुओं में विशेष प्रकार के परिवर्तन पैदा करते हैं । 
जाति के बीजाणु भी हैं जिन्हें हम रोगाएु कह 
ममुप्यों और दूसरे जानवरों में मिन्न 


डी ५ 


हि 
प्रकार के रोग उत्तन्न होते हैं 


जिस समय दूध छुन्ध-अन्यि से 
उतनन होता है, उसमें किसी प्रत्वर के भी बीनाणु नहीं रहते | जहा 
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3. पक अर जानती जम मन परी फनी फियकीी ना धन 


तक अभी मालूम हुआ है शरीर के भीतर कोई भी रास्ता ऐसा नहीं 
- है जिसके द्वारा जानवरों के पाकाशय अथवा रुधिर में से कोई बीजारु 
“वूध में पहुँच सके । किन्तु जो दूध हमें पीने को मिलता है उसमें प्रायः 
लाखों बीजाझु भरे रहते हैं । ये सब कहीं से आजाते हैं ! अवश्य ही 
इनमें से बहुतेरे तो वायु में से जा पहुँचते हैं | बहुत से दुद्ने के वस्तन 
में और दुदने वाले के हाथों मे चिपके रहते हैं, और बहुत से पशु के 
शरीर से भी झड़ पड़ते हैं | किन्तु इन सब के अतिसर्क्ति दूध मे 
बीजांशुओं की उपस्थिति का एक वड़ा कारण और भी बतलाया जाता 
है। वह इस प्रकार है;:--दूध दुद् चुकने के पश्चात्‌ थोड़ा सा दूध सदेव 
स्तनों के मुँह पर और उनके छेदों के भीतर लगा रह जाता है। इन 
पर स्वभावत: हवा के बीजाज़ु आ चिपकते हैं। यहाँ उन्हें अनुकूल 
भोजन और गरमी मिलने के कारण उनकी सख्या बड़ी तेज़ी से बढने 
लगती है | जब तक दूसरी बार दूध दुइने का समय आता दे तब तक 
में इनकी सख्या वेहद बढ़ चुकती है। इन्हीं में से बहुत से बीजाणु 
छुदों के रास्ते से होकर स्तन के अदर दुग्धाशय और दूध की नालियों 
तक पहुँच जाते हैं | वहें। भी इनकी सख्या बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती 
रहती हे, जिससे शीघ्र ही इनकी एक बड़ी भारी बस्ती बह तैयार हो 
जाती है। अतएव दोबारा दुइने का समय आने तक जो दूध दुग्घाशय 
में इकट्ठा होता है उसमें इन बीजाणुओं की सख्या बहुत अधिक 
. पायी जाती है। क़रीब पाव भर या डेढ पाव दूध जो आरम्भ में स्तनों 
से निकलता है वह इन बीजार॒ुओं से बिल्कुल ही भरपूर रहता है। 
डाक्टर शल्ज्ञ ( /)07 हिणापरा& ) ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया 
था कि आरम्भ के दुह्दे हुए दूध मे प्राय: प्रति घन इच्च दूध ३,६०००० 
बीजाणुओं से लदा रहता हे | किन्तु जो दूध अन्त में निकलता है उसमें 
बीजाशुओं की सख्या बहुत द्वी कम अथवा बिल्कुल नहीं पायी जाती। 
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इससे जान पड़ता हे कि पशु के स्तन से सदैव बीनाणुरात्य दूध पाना 
एक प्रफार से अ्रसम्भव है | तथापि इसमें सदेद नहीं कि सफाई और 
गाय की निरोगता का पूरा-पूरा ध्यान रखने से वीजाशण्ों की उख्या”” 
दूध में बहुत कुछ कम की जा सकती है, और साधारण: व्यवद्वार 
के योग्य अच्छा और शुद्ध दूध पाया जा सकता है । 


दूध में कौन-कौन से षीजाए पाये जाते हैं । 


जैसा कि पहले कद आये हैं, दूध समी प्रकार के बीजाखुओं के 
जीने और बढने के लिए एक अत्यत अनुकूल साधन है। इसके 
अतिरिक्त दूध में इन वीजारुओं के पहुँचने के लिए भी इतने श्रघिक 
और इतने प्रकार के अवसर मिला करते हैं, क्रि इनकी पूरी पूरी 
फ़ोहरिस्त देना एक प्रकार से असाध्य है। साथ ही ऐसी फ़हरिस्त से 
कोई लाभ भी नहीं। उपयोगिता की दृष्टि से हमें केवल उर्हों | 
बीजाम़ुओं के विपय में जान लेना आवश्यक है जो हमारे लिए 
कुछ विशेष रूप से लाभकारी श्रथवा हानिकारी हैँ | ऐसे वीजाणुओं 
को हम प्राय. दो विभागों में रख सकते हैं | 

१. दुग्घजातीय बोजागशु, अर्थात्‌ ऐसे वीजाणु जो स्वभावतः 
सभी दूध में रहा करते हैं। जिस प्रकार कुछ ऐसे जानवर हैं जो 
केवल ज़ास-ख़ास स्थान अथवा जलवायु में ही पाये जाते हैं, उसी 
प्रकार कुछ ऐसे बीजाण भी है जो केवल दूध में रहने के आदी हो 
गये हैं और इसलिए हम उन्हें दुग्ध-जातीय कद कर पुकार सकते हैं।.. 

९. विजातोय वीजाणु, अर्थात्‌ ऐसे वीजाशु जिनकी उपत्थिति 
दूध में स्वाभाविक नहीं, वल्कि केवल आकत्मिक कही जा सकती है ! 


ऐसे ही वीजाझुओ में रोगाल्यादक बीजाणुओं की गिनती है, जो 
हमारे लिए विशेष महत्व के हैं। 
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नीचे हम उपरोक्त दोनों प्रकार के बीजाणुओं के सम्बंध में अलग 
अलग लिखते है;«« 


हे १-दुग्धजातीय बीजाएु 

ये वीजामु प्रायः सब्रके सब्र जिस दूध में रहते हैं उसमें झुछ 
विशेष प्रकार के विकार अथवा परिवर्तन उपस्थित किया करते हैँ, 
जिससे दूध का रूप, रग अथवा स्वाद बदल जाता है। इन्हें हम 
मुख्यतः चार समूहों में रखकर विचार सकते हैं;:--(क) शकराश- 
विकारी बीजाशु, (ख) केसइन-अश विकारी वीजार॒ु, (ग) घृताश- 
बिकारी बीजारु, तथा (घ) रग वाले बीजार॒ु । 

(क) शकरांश-विकारी बीजाणु (7+8०0० [९"॥७॥8)--र 
प्रकार के दूध में प्रायः यही वीजाशु सब से अधिक सख्या में पाये 


” जाते हैं| इनका आक्रमण सदैव दूध के चीनी वाले भाग पर होता है, 


जिसे ये अपना आहार बनाते हैं, और उसके बदले में “लैक्टिक 
एसिड? नाम को एक खटास पैदा करते हैं। जिस समय यह खटास 
काफी मात्रा में उत्तन्न हो चुकती है उस समय दूध जम जाता है और 
उसके स्पाद में खद्दापन आ जाता है | सब को मालूम होगा कि 
दूध एक दो दिन रक्‍खा रहने से जम कर खट्दा हो जाता है। यह 
करतूत इसी समूह के बीजाणुओं की है | 

पहले लोगों का विश्वास था कि यद काय केवल एक ही जाति 
के बीजाणुणों द्वारा किया जाता है। किन्तु इस समय तक बीस से 
अधिफ भिन्न-भिन्न जाति के बीजाणुओं का पता लग चुका है, जो 
दूध में उपरोक्त ढग से लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं | इनमें से सब से 
प्रसिद्ध बीजाश़ु ये है जो साधारणतः 'लैक्टिक एसिड वेसाइलस” 
(05त0 ४णेते 08००४ ० 9067४00७) के नाम से पुक्वारे जाते 
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हे । स्थानामाव से पहँँ। हर एक जाति के बीनाणु का दाल देना 
समव नहीं | केवल इतना दी जान लेना उचित दोगा कि इस तमुद् 
का कोई भी बीजागु अपने शरीर में गेंठ (890708) नहीं येदा करता 
ओर न अधिक गरमी बर्दाश्त कर सकता है। प्राय. ८० डिग्री से 
लेकर १०० टिग्री तक की गरमी में ये खूब सचेप्ट रदते हे ओर 
इनकी सख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। ८० डिय्री से ज्योंन्प्यो 
गर्मो कम द्ोती जाती दै त्पो-स्यों इनमें निरचेष्ठता श्राती जाती दे 
और ५० डिग्री से नीचे तो दूध में लैक्टिक एस्रिड बनता ही नहीं। 
इसी प्रकार १०० टिग्नी से अधिक गरमी बढने पर भी इनमें निरचेष्टता 
आने लगती है, और १५० डिग्री की गरमी में ये सब के सत्र स्वाहा 
हो जाते है | 

यदि ८५ डिग्री तक के गरम और वीजाणु-रहित (#ंशा०) 
दूध में थोड़े से उपरोक्त 'लेक्टिक एसिड वेसाइल? ( 80ध06 2०एऐे 
920०] ) बोजाशु डाल रक़्खे जय तो प्रायः १४. घंटे में इनके 
द्वारा बड़ा ही उत्तम और एकरास दी तैयार होजाता है। इत्ी 
प्रकार मक्लन और पनीर बनाने में भी इन बीजाझु का महत्व बहुत 
अधिक है, किठु इस विषय में हम यथावसर आगे चलकर लिखेंगे | 


(ख) केसइन-अंश-विकारी चीजारु ((०:00708 0 088४) 
इन बीजाणुओं का आक्रमण दूध के केसइन भाग पर द्ोता है। इनके 
धारा भी दूध जम जाता है। किन्तु ये लैक्टिक एसिड नहीं पैदा करते | 
इनमें से कुछ जातियेां। (का97श४वरणा+6 श्ाशा६७) तो दूध में 
सडन पेदा करती हे, जिससे दूध बदबू करने लगता है, कुछ 
केसइन में रासायनिक परिवर्तन करके उसे पेप्टोन मामक 
द्रव्य भ परिणत कर देती हैँ; और कुछ दूध में ज़दरीले विकार 
( ?/०एक्याए०३ ) पैदा करती हैं| साधारणत, इन बीजाणुओं की 
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बाढ़ शर्कराश-विकारी लैक्टिक एसिड पैदा करने वाले वोजाणुओं 
के सामने रुकी रहती है । किन्द॒ ये बीजाज़ु अधिकतर गाठदार 
,जाति ( 39006-07/॥ए ४ ) के होते हैं और इनमे सरदी-गरमी 
बर्दाश्त करने की बहुत अधिक शक्ति रहती है। अतएवबं जिस समय 
अधिक गरमी अथवा सरदी के कारण लैक्टिक एसिड वाले बीजाणु 
निश्चेष्ट रहते हैँ उस समय ये बीजारु बढ जाया करते हैं और 
दूध को बिगाड़ देते हैं। यही कांस्ण है कि कभी-कभी ठडक में 
खजा हुआ दूध ब्रिगट कर महकने लगता दे । ज़दरीले विकार 
उत्पन्न करने वाले वीजाणुओं के कारण दूध में से तार उठने लगता 
है और उसमें कुछ फेन या ऋष्मा के समान पदार्थ पैदा हो 
जाता है | कभी कभी इनके कारण दूध का स्वाद भी कड़वा 
दो जाता हे | 

(ग) घृत्तांश-विकारी बीजाणु ( 5090० (शगाशा8 )--ये 
दूध के धो वाले अंश पर धावा करते दे और इनके द्वारा व्यूटाइरिक 
एसिड ( 805४० 8०४१ ) नामक विकार पैदा होता है, जिससे 
मक्खन या मलाई में एक प्रकार की किटास (उक्लाणंकां5 ) 
आजाती है। दूध में इनका कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता | 

(घ) रज्रवाले बोजाणु ( 0॥7070807॥० ४७०णाए )--कमी 
कभी ये वीजाएु भी दूध में पैदा हो जाते हैं, जिससे दूध का रंग 
पैदल जाया करता है। ये प्रायः तीन प्रकार के पाये जाते हैं :--- 

(१) लाल रग पैदा करने वाले ( 9700मट्टा०४५७ ) बीजाग॒ु, 
जिनसे दूध का रग लाल होजाता हे इससे बहुधा दूध मे 
पशु के रक्त का सदेह हो जाता है। 

(३) नीला रग पैदा करने वाले ( 0५४02शापएड ) बीजास॒ु 
जिनसे दूध नीला पड जाता है। 


मु; हक, 
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(३) पीला रग पैदा करने वाले ( 875४7/05 ) वीनागु 
बिनसे दूध पीला दीखने लगता है । 


२-विजातीय वीजाणु 


इस विभाग में छुछ तो केवल अ्रपवित्नता-सूचक बीनाणु ई 
और कुछ रोगालादक बीजाशु हैं । 

अपविन्नतासूचक बीजाणुओं में स्टेफाइलोकाक्सी ( 505 
70006० ), तैसाइलस कोली ( 92०0६ ००) ) आदि नाम की 
कई एक जातिया है , जो प्रायः मनुष्य और पशुओं के सल-मूत्रादि 
गंदी जगहों में पायी जाती है” | दूध में इनकी उपस्थिति केबल 
वहीं पायी जाती है जह। स्वच्छता सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं 
किया जाता। साधारण ग्वालों के दूध में और बाज़ार दूध में 
“इनकी उपस्थिति विशेष रूप से मिलती है। जिन गोशालाओं में 
सफाई का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाता है, जानवरों का मूल-मूत्र 
और कूडा कचरा इकट्ठा नहीं होने दिया जाता और दूध दुहने के 
'पहले सदैव जानवरों के स्तन, पीठ, पैर आदि को धोकर उनपर जमी 
हुई गोबर मिट्टी कीचड़ इत्यादि साफ़ करदी जाती है, वहेँ ये वीजाज 
दूध में नहीं पहुँच पाते। जहाँ तक विदित है इनसे मानव शरीर 
को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचती, किन्द दूध को विकृत ये भी कर 
डालते है । 

रोगोलपादक बीजाणु--दृघ के द्वारा जो-जो रोग फैलते हुए. - 
देखे गये है” उनमें से मुख्य-सुख्य के नाम ये है :-- (१) तपेदिक, 
६२) टाइफ़ायड या अंत्र-ज्वर (६ए०9४००); (३) डिफ्घीरिया (ता0- 
अमि6णं8) नाम का गलें का रोग, और (४) हैज़ा | इनके अतिरिक्त 
रक्त-ज्बर (86क९६ 06०) ; माल्टा-ज्वर, कंठन्य्दाह (8078 
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०४४ ) , सग्रहणी आदि और भी कितने ही छुतददे रोगों के नाम 
. कहे जा सकते है । 


५ तपेदिष्द 


इस रोग की छूत दूध में मनुष्य अथवा पशुओं के द्वारा पहुँचती 
है। जो आदमी दूध को दुद्वता है, वाठता है, बेचता है, अथवा किसी 
अन्य कारणचश छूता है वह यदि तपेदिक से पीड़ित है तो उसके 
हारा इस रोग के बीजारु दूध में अवश्य पहुँच जाते है | बहुघा 
ये लोग स्वय तो वीमार नहीं रहते, किन्तु बीमारों के साथ रहते-सहते 
या उठतेजैठते हे और इसलिए, उपरोक्त बीजाणुओं को अपने 
शरीर अथवा कपड़ों में लपेटे फिरते है', जिससे अवसर आने ,पर ये 
वीजाजु दूध में कड जाते हैं और दूध को छुतहा कर देते है' । 
कभी कभी जिन पशुओं का दूध दुद्दा जाता है उन्हीं को तपेदिक 
का रोग रहता दै। अतएव दुहते समय उनके श्वास, खासी, मल 
मृत्रादि से उड़ कर ये बीजाु दूध तक पहुँच जाते है! | अथवा 
यदि उनके स्तन सें किसी प्रकार का घाव या कटी-फटी जगह हुई 
तो वहीं से ये बीजागु दूध में भर जाते है । 
कुछ समय पूर्व लदन शहर के आस-पास की तमाम गोशालाओं. 
से दूध के नमूने मेंगा कर जौचे गये थे | उनमें से ५ फी सदी नमूनों 
में तपेदिक के बीजाणु मौजूद पाये गये । अपने यह के शहरों में 
» भी दशा इससे अच्छी नहीं वल्कि ख़राब ही कद्दी जा सकती है | 
ही तपेदिक के बीजाशुओं का पता पहले पहल सन्‌ श्प८२ में जम॑नी 
के विद्वान राय कोश ( छै०७७४ 77०७॥ ) ने लगाया था। इन 
बीजाणुओं की इद्धि के लिए, ८६ डिग्री से लेकर १०४ डिग्री तक की 
गर्मी अत्यन्त अनुकूल पड़ती है| ठडक पाकर ये प्राय: नष्ट हो जाते 
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हैं। सूर्य की सीधी किरणों से भी ये मर जाते हैं। किन्तु चूखी हालत 
में ये वरावर जीवित रहते हैं। 


दूध और दूध की वनी हुई वस्तुओं में ये मददीनों तक जीते रह 
सकते हैं। किन्तु ये अधिक ठड अयवा गरमी नहीं बर्दाश्त कर सकते | 
इसलिए दूध को उबाल लेने से ये नप्ट हो जाते है और इनका चारा 
भय जाता रहता है। 


ठाईफ़ायड ( 00००१ ) बुखार 

इस रोग की छूत साधारणत: पानी के द्वार फैलती है। यदि दूध 
के वरतन, चम्मच, हाथ इत्यादि ऐसे पानी से धोये गये हों जिसमें 
टाईफ़ायड के वीजाझु मौजूद हों तो वे इनके द्वारा दूध में पहुँच जाते 
है । बहुत से ग्वाले दूध में पानी मिला कर बेचते है । इससे भी दूध 
में ये वीजाणु अत्यधिक सख्या में पहुँच जाते है" | कभी-कभी पशुगण 
चरते हुए जिस गड्ढे, गढौया या तालाब में पानी पीने के लिए 
उतरते है” उसमें इन रोगाजुओं की वस्ती मौजूद रहती है। अतणव 
बहुत से रोगामु उसी समय इनके स्तनों पर चिपक कर छिंद्रों द्वारा 
भीतर पहुँच जाते हे और अदर दुग्घाशय में अपना श्रद्डा जमा लेते 
है, इससे भी उनका दूध छुतहा हो जाता है । इस प्रकार दूध में इन 
रोगाखुओं के पहुँचने के एक नहीं अनेकों कारण है , जिनका गिनाना 
कठिन ही नहीं, वल्कि असम्भव है | 


डिफ़्थीरियां या गले का रोग 


विलायत के द्रास्क ( प्रण्ठणाट) नाम के एक डाक्टर ने सन्‌ 
१६०८ में हिसाव लगाकर देखा था कि दूध के द्वारा उस समय वक 


पीचवें। अध्याय ] 7ई पे 











वहँ ४१ बार यह रोग फैल चुका था#। इनमें से कई बार तो इस 
बात का पता नहीं लग सका कि दूध में इसके रोगाणु किस प्रकार 
पहुँचे | किन्तु अधिकतर दशाओं में मालूम किया गया कि इसकी छूत 
दूध में केवल मनुष्यों ही के द्वारा पहुँची थीं । इस रोग से पीड़ित 
मनुष्यों ने या तो दूध को दुह्या था, या वीटा अथवा बेचा था, अथवा 
किसी दूसरे कारणवश उसे छुआ था । कभी-कभी ऐसा भी होता हे 
कि दूध में ये रोगाण स्वय रोगियों के द्वारा नहीं, वल्कि रोगियों के पास 
जाने-आने वालों के द्वारा पहुँच जाता है। उदाहरण के तौर पर नीचे 
एक अ्रमरीकन घटना का उल्लेख किया जाता है । 

यह घटना मेसाचुसेट्स ( /४७88807866 ) नामक प्रान्त के 
त्र्‌ कलाइन ( 7370070776 ) नामक स्थान में हुई थी। एक ग्वाले के 
दो बच्चे यकायक डिफूथीरिया रोग से पीड़ित हुए;। इन्हें तुरंत हस्पताल 
में पहुँचा दिया गया | शेष सव घर के आदमी स्वस्थ थे | तीन ही 
सप्ताह के पश्चात्‌ इस वाले के आहकों में डिफथीरिया की बीमारी 
फेलने लगी | ब्र्‌ कलाइन में केवल सात या आढ ही घरों में उसका 
दूध जाता था । इनमें से चार घरों में यह बीमारी पैदा हुई | तत्काल 
वाले के दूध की सरकारी जाच की गयी । उसमें इस रोग के बीजाण 
पाये गये | तब खवाले के सब नौकरों और घर वालों की भी जाच की 


गयी । मालूम हुआ कि तीन आदमियों के गले में डिफ्थीरिया के 
वीजाणु मौजूद थे । 


हैज़ा 
हैज्ञा की छूत भी दूध के द्वारा बहुघा फैला करती है । किन्तु इसके 


# एाए७ छलका ए० 4 एच्जाए मब्या छत 
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रोगाण्‌ प्रायः कच्चे दूध में अधिक समय तक नहीं जीते। इसका 
कारण, जैता कि हम आगे के अध्याय में वतलावेंगे दूध के जैक्टिक 
एपिड पैदा करने वाले वीजाण है। औटाये हुए दूध में लैक्टिक 
एसिड के वीजाणु नष्ट हो जाते है” । अतण्व ऐसे दूध में हैजे के 
वीजाण तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं | इस रोग की छूत भी दूध में ऊपर 
कही हुई रीतियों से ही रोगियों के द्वारा अथवा अपविन्न जल के साथ 
पहुँच जाती है | 


इसी प्रकार रक्त ज्वर, कंठ प्रदाद ( 80/00/7006 ), सम्रहणी 
आदि कई दूसरे प्रकार की बीमारिय भी दूध के द्वारा उत्पन्न हो जाती 
है , जिनका अलग-अलग वर्णन देने की यहाँ आवश्यक्रता नहीं जान 
पडती । केवल नमूने के तौर पर कुछ मुख्य-मुख्य रोगों की चर्चा ऊपर 
दे दी गयी है । इतने ही से मालूम पड़ जाता है कि गोशालाओं की - 
सफाई और दूध की देखभाल की कितनी अ्रधिक आवश्यकता है। 


छठवां अध्याय 
-+---“ ५५८ 
दूध की स्वाभाविक बीजाएुमारक शक्ति 


ताजा दुद्दा हुआ दूध लेकर यदि अलग रख दिया जाय 

और थोडे-थोड़े समय पर उसकी जाच की जाय तो मालूम होगा कि 

/ कई घठे तक उसमें वीजाशुओं की न केवल दद्धि ही रुकी रहती 

' है बल्कि उनकी सख्या में बरावर कमी भी होती जाती है | इसका 

कारण दूध की स्वाभाविक बीजासु-मारक शक्ति ( 2०९0ए४ं०ंतक 

ए7700५४ए ) बतलायी जाती है | सन्‌ १८६० में पहले-पहल फाकर 

( #०८६८० ) नाम के वैज्ञानिक ने लोगों का ध्यान दूध के इस 

अनुपम गुण की ओर आकर्षित किया था। तब से इस विषय में 
अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा वरावर परीक्षाएँ होती आई है | 


 .. रोंजनो और मकाय ( छे08७ा«० थाते ](००009 ) नाम के 
ह वैज्ञानिकों द्वारा दिये हुये नीचे के ऑकड़ों से विदित होगा कि किस 
प्रकार बीजाजुओं की सख्या ताजे दूध में थोड़े समय वाद घटने लगती 
है और पीछे से फिर वढ़ जाती हे। साथ ह्वी इससे यह भी जान पड़ेगा 
कि इस सम्बन्ध में गरमी का प्रभाव कहें। तक पड़ता है। 
८ 


श्प्ड [ दूध ही अश्त है 








एक स्वस्थ गाय का दूध 
(इसमें दुदने के बाद ही प्रति घन सेन्‍्टीमीटर दूध में ९०० 
बीजाजु परीक्षा द्वारा देखे गये थे ) ! 
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ऊर के औकडे से विदित द्ोता है कि उड़क में वीज्ागुश्र 
को सख्या अधिक देर तक घटती जाती है, किन्ठु ३७ डिग्री सेन्टीमेः 


छुठवों अध्याय ] ११४ 


की गरमी में यह सब से कम समय के लिये घटा करती है । यह 
जाण॒ु-मारक शक्ति दूध में न केवल दुग्ध-जातीय बीजाणुओं के 
) लिए, है, बल्कि रोगोत्पादक बीजाणुओं के लिए भी है| 
यद्यपि सब प्रकार की परीक्षाओं से यह निर्विवाद सिद्ध हो 
वुका है कि ताजे, दूध में बीजाणुओं की सख्या न केवल रुक ही जाती 
है बल्कि कुछ समय के लिए घटती भी रहती है, तथापि इसका 
वास्तविक कारण क्‍या है इस विषय मे वैज्ञानिकों में मतभेद है। 
कुछ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार ताज़े रुधिर में बीजाशुओं 
को मारने की शक्ति रहती है उसी प्रकार, यद्यपि उससे बहुत 
कम मात्रा में, यह शक्ति ताजे दूध में भी रहा करती है। इसके 
प्रमाण में बतलाया जाता है कि दूध को औदा लेने से यह शक्ति 
बिल्कुल ग़ायत हो जाती है और थोड़ा गरम कर लेने से भी 
कमज़ोर पड़ जाती है । 
फ्रीडेल ओर मीनिक (7७6१० &70 ]/७ग्ाणें)) आदि 
विद्वानों ने सिद्ध किया था कि दूध में यह शक्ति भिन्न-मिन्न जाति के 
बीजाणुओं के लिए. मित्र-मिन्न रूप से रहा करती है। उदाहरणाश्थ 
हेजे के बीजाणु तो ताज 'दूध में मर जाते हैं, किन्तु सग्रहणी के 
वीजाणु ( उन्हीं के मतानुसार ) नहीं मरते । द्ीममान और ग्लेन 
( प्रशाधाक्षा॥ 8700 ७॥७॥ ) नाम के वैज्ञानिकों ने बतलाया 
था कि दूध में कुछ दुग्धजातौय बीजाणु तो प्रथम ४ या ५ घटे तक बडी 
- तेज़ी के साथ घय्ते रहते हैं, कुछ कम तेज़ी के साथ घतते हैं, कुछ 
बिल्कुल नहीं घटते, और कुछ बढ़ भी जाते है । कोपलैंड (009- 
०ेश्याते) ने एक प्रयोग कर के दिखलाया था कि दूध में थोड़ा सा 
वोरिक एसिड मिला देने से उसकी बीजाणु -मारक शक्ति गायब 
दोजाती है और फिर उसमे बीजाणुओं की सख्या बिल्कुल नहीं घटती | 





११६ [ दूध ही श्रम्ृत है 


कुछ वैज्ञानिकों की ऐसी भी राय दै कि दूध में बीजाणुओं की 
सख्या घटती कभी नहीं, फेवल घटतों हुईं सी जान पढ़ती है। 
उनका कहना दे कि दूध में बहुत से बीमाण आपत में चिपट कर 
एक हो जाया करते है! | इसलिए उनकी सख्या आरभ में कम 
जान पडने लगती है। स्थाकिंग (8/0कंगाट्ठ) नामक विद्वान ने 
इसका कारण कुछ दूसरा दही बतलाया था। उसका कहना याक्ि 
आरभ में दूध के वीजाणुओं की संख्या घटने का कारण उसकी 
बीजाणु-मारक शक्ति नहीं है, वल्कि सय वे वीजाण द जो दूध में 
अपने अनुकूल परिस्थिति न पा सकने के कारण ग्रायत्र दो जाते 
हैं। केवल वे द्वी वीजाणु उसमें रह जाते ई जो दूध को अपने अनु- 
कूल पाते दे । अ्रतएव आरभ में उनकी सख्या कम होती जान 
पडती है। 
सब बातों पर विचार करने के वाद मालूम द्वोता है कि इसका 
कोई एक कारण नहीं है, वल्कि प्रायः सभी कारण एक साथ काम 
करते है । बहुत सभव है कि कुछ बीनाण परस्पर चिपक रहते हों । 
और इस कारण अपनी सख्या को कुछ हृद तक कम कर देते हों । 
यह भी सभव है कि कुछ अपने अनुकूल परिस्थिति न पाकर ग्रायव 
भी ह्वो जाते हों । किन्तु इसमें सदेह नहीं कि ताज़ो दुह्े हुए दूध मे 
कुछ ऐसी स्वाभाविक क्रियाएँ भी द्ोती है जो बीजाण की दइद्धि को 
रोकती हैं और उनकी संख्या को कम करती हैं। 
सब प्रकार के अयोगों का जो कुछ निष्कप निकलता है व 
सक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः---- 
(१) आरभ में हर एक दूध की कुछ समय के लिए ऐसी अवस्था 
रहती है जब कि उसमें वीजाणुओं की शद्धि दक कर उनकी संख्या कम 
होती जाती है | यह श्रवस्था कितनी देर तक रह सकती है यह प्रत्येक 
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दूध के तापमान पर निर्भर है। १" सेंटीग्रेड (?0) के तापमान में 
रखा हुआ दूध लगमग ५ या ६ दिन तक इस अवस्था में रह सकता 
है, जिससे यदि छुठवें दिन उसकी जँ।च करके देखा जाय तो ताज्ञ दूध 
की अपेक्षा उसमें बहुत कम बीजाण निकलेंगे | किन्तु ३७१ सेंटो० की 
गरमी में यह अवस्था बहुत ही कम समय के लिए होगी | 


(२) इस प्रारमिक अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है। 
उसमें बीजागुओं की सख्या उत्तरोत्तर तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है । 


(३) प्राय; हरएक दूध में अनेकों जाति के बीजाण्‌ मौजूद 
रहते है । अतणएव उनमें जीने के लिये परस्पर बड़ा सघ्ं उपस्थित 
होता है| वलवान जाति के बीजाण्‌ सदैव निर्वेल जाति के वीजाणुओं 

.की दवा लेते है, और उन्हें नष्ट करके अपनी संख्या बढ़ाया 
करते है | प्रमाण के लिए. एक ही दूध में से कई नमूने लेकर अलग- 
अलग बरतन में रक्खे गये ये । बाद में परीक्षा करके देखा गया 
कि हरएकवरतन के वीजाण्‌ दूसरे वरतन के बीजाणुओं से 
जाति में मिन्न थे। 

(४) लैक्टिक एसिड वेसाइल ( ]8##० &०ंपे 08७॥७ ) जाति 

चीजाणओं की बृद्धि के आगे प्रायः सब॒ प्रकार के वीजाणुओं की 
उद्धि कक जाती है। और ये प्राय: अन्य सब जीवाणुओं को मार 
डालते है | प्रायः ६० डिग्री ए', की गरमी में यह १५ घटे के अदर 


+ इतनों लैक्टिक एसिड पैदा कर देते है' कि उससे बड़ा उत्तम और 
चिकना दहौ जम जाता है। 


(९) किन्तु अधिक गरमी में दूसरी जाति के लैक्टिक एसिड 
पैदा करने वाले बीजाणू भी तेजी के साथ बढ़ जाते है, जिससे दही 
जराब होजाता है | उदाहरणाय्थ बैक्टीरिया लैक्टिस एअरोजीन्स 
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( 8807४ [80क्ा5 88708०7९8 ॥5]06 ) जावि के वीजामुन्रों 
द्वारा दही फफस उठता है और उसमें ुलइुले पैदा होजाते है । 


(६) रखाऊ दूध को मीठा अथवा ल्वाद में अच्छा पाकर यह 
ने समझना चाहिए कि वह दूध बिल्कुल निर्दोप है| तंभव है क्रिसी 
भवकर रोग के वीजाणु उसमें बृद्धि पा छुके हों और प्राणों के घातक 
सिद्ध हों। इुलफी मलाई, आइसक्रीम, तथा वर में दवे हुए दूध में 
ऐसा धोखा बहुधा हो जाया करता है | इसलिए. ऐसे दूध को त्रिना 
जबाले हुए क्दापि न पीना चाहिए । 

(७) दूध में रोगणुओं का भय बहुघा निम्न लिखित कारणों 
से कम रहा करता है-- 

(क) कच्चे दूध में स्वाभाविक वीजाणु-मारक शक्ति। 
डिन्तु यद रोगाणुओं की संख्या पर निभर है। यदि 
रोगाणुओ का जाक्रमण अधिक संख्या में हुआ हो वो 
केवल इस शक्ति पर भरोसा नहीं क्रिया जा सकता | 

(ख) दूध में अन्य जाति के बीजाणुओं को उपस्थिति, 
जिनके कारण रोगाणुओ की बृद्धि मे रुकावट पढ़ती 
है। उदाहरणार्थ लैक्टिक एसिड पैदा करने वाले 
चीजाणुओं के ड्वारा दैज्ञा, टाईफायड आदि कई रोगों 

चीजाणु नष्ट द्वो जाते हैं। 

(ग) आय. ग्वालो, डेयसो वालों अथवा फेरीवालों के दूघ 
में कई पशुओं के दूध का मेल होता है। अतएव 
यदि किसी एक पशु छे द्घ में रोगाणु आगए हों तो 


उनकी संख्या अन्य पशुओं के दूध फ॑ साथ मिलकर 
बेंद जाती है। 
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छुठवी अध्याय ११६ 


(घ) लोगों में प्रायः दूध को पीने के पहले उबाल लेने 
की बड़ो अच्छी चाल है। इससे दूध निदो ष होजाता 
है। किंतु कभी कभी लोग गरम किये हुये दूघ में पीते 
समय चीनी मिलाते हैं। यह आदत भय से खाली 
नहीं । इससे दूध में विषै्षे रोगाणुओं के फिर से जा 
पहुँचने का खटका है। इसलिए सदेव उबालने के 
पहले द्वी दूध में चीनी डाल लेना चाहिए और 
उसे छान भी लेना चाहिए। 


साववां अध्याय 
मिल ३:+: 230 >ल जा 
दूध के रोगाणुओं से बचने के साधन 


दूध में विषैले वीजाशुओं का भय पढ़ कर सभव है कुछ पाठक 
धवरा उठे और कहने लगें कि ऐसे दूध से तो दूर ही रहना अच्छा 
है। किठु जैता हम आरमभ में कह आये हैं हमें दूध के इस एक 
दोष को देख कर उसके सर्वश्रेष्ठ गुणों को न भूल जाना चाहिए । 
उचित यह है कि हम दूध को दोषरहित और शुद्ध रूप में पाने का 
उपाय करें, न कि दूघ को ही छोड़ वैठें | पिछले अध्यायों में दूध के 
वीजागुओं का जो कुछ वर्णन हुआ है उससे हमें अपनी रक्षा करने 
में बथेष्ट सह्ययता मिलेगी। यदि विचारपूर्वक देखें तो हम स्वयं 
मालूस कर सकते हैं कि किन-किन उपायों द्वारा इन शेगाण॒ुओं से रक्षा 
की जा सकती है। ये उपाय दो प्रकार के हैं। 

(१) रोगाणुश्रों को रोकनेवाले उपाय, (२) रोगाशुओं को नष्ट 


करने के उपाय। नीचे हम इरएक के सम्बंध में अलग-अलग 
लिखते हूँ । 


(१) रोगाणुओं को रोकने फे उपाय 
सब प्रकार के रोगाजुओं को रोकने के लिए सफ़ाई एक मुख्य 
उपाय है। दूसरा उपाय पशुओं के स्वास्थ्य की चिता है। किठ 
पशुओं का स्वास्थ्य भी सफाई के बिना ठीक नहीं रह सकता | इसलिए 


फ 


है 


सातवें अध्याय १२१ 
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सफाई ही मुख्य है।इस पर भी यदि पशु को कोई बीमारी जान 
पड़ती हो तो उसे पशुओं के हस्पताल मेन कर अथवा किसी जानकार 
'ै उल्ाह लेकर उचित चिकित्सा करानी आवश्यक है । यदि उसे 
क्षय आदि के संमान कोई छुतद्दी बीमारी हो तो उसे अन्य पशुओं 
से अलग भी कर देना होगा और जब तक उसे आरोग्य-लाम न हो 
जाय तब तक उसका दूध व्यवहार में कदापि न लाना चाहिए। 
कितु अधिकतर रोगों को छूत दूध में ऊपर की गदगी से आया 
करती है, जिससे हम तनिक ध्यान देने से आसानी से बच सकते हैं। 
हमारे देश में ग्यालों और साधारण डेयरीवालों में स्पच्छुता सम्बधी 
नियमों का कहें तक ज्ञान एवं ध्यान रहता है इसके लिए प्रमाण 
देने की आवश्यकता नहीं। किसी भी ग्वालें के यहेँ। अथवा गोशाला 
(१ जाकर देख सकते हैं | चारो ओर कच्ची भूमि में गोबर और मूत्र 
“, * गहरी कौचड़ मची रहती है | मच्छुए, मक्खी और दुर्गंध के मारे 
' नाको दम आजाता है | पशुओं के शरीर भी कम गंदे नहीं होते | सेरों 
धूल और गद उनके बदन पर भरी रहती है। पैर, पेट और जांघों 
पर गोबर और मिट्टी की सदैव मोटी पपडी जमी रहती है, जो कभी 
घोई नहीं जाती । स्य ग्वालों की दशा भी इससे कुछ विशेष अच्छी 
नहीं दीखती।न तो उनके शरीर पर सफाई है और न काम में 
सफाई । जैसे-तैसे हाथ से वहीं दूध दुहने बैठ जाते हैं। दुह चुकने 
के वाद भी अपने ग्लास और हाथ को वारबार उसी दूध में 
“हब कर आहकों को वाटते फिरते हैं। 


ऐसी दशा में दूध गदे और विषैले बीजाशुओं से कहा। तक बचा 
रह सकता है, यह सोचने की वात है| यदि छेसे दूध के कारण 
टाईफायड ड, हैजा, सप्रहणी आदि रोग नित्य न फैलें तभी आश्रय है। 
कितु इसमें ग्वालों और डेयरीवालों का अधिक दोष नहीं। अधिक 


घ२२ [ दूध ही श्रद्धा है 


है. य 
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दोष आहकों और दूध पीनेवालों का है। यदि आहक खब ऐसे दूप 
को लेना पसद न करें वो ग्वाले भी वहुत शीघ्र सफ़ाई का पाठ णीने 
लग जौय । एक तो हमारे यहूँ। दूध का रोज़गार करने वाले अधिकेत:० 
अपड़ और गेंवार लोग हुआ करते हैं, जिन्हें जीवन में सक्ा३ # 

शिक्षा दी नहीं मिली | दूसरे, जव आहक लोग उनका दुँध ऐश 
ही दशा में ख़रीद लिया करते हूँ, तो उन्हें अधिक भीसीट करने दी 
आवश्यकता ही क्‍या है । अतणएव दूध में सफ़ाई लाने के लिए स्व ते 
पहले आइकों में ही सतर्कता की आवश्यकता है। 

इसमें सदेह नहीं कि यदि हमारे यहेँ। के उशिक्षित वर्ग दुध दी 
रोज़गार अपने हाथ में लेलें और इस विपय की ट्रेनिंग पाकर विलाबंब 
वालों को तरह हर जगह दूध के कारख़ाने खोल दें, वो स्वच्छ दुंध का 
प्रश्न बड़ी आसानी से हल दो सकता है | साथ ही वहाँ के शिह्धितों, 
की वेकारी भी कुछ दर्ज तक कम हो सकती है । 

इस समय दूध के विषय में जो जाग्रति चारों ओर फैल रही है उससे 
सम्भव है कि आगे चलकर शिक्षितों का ध्यान इस ओर कुछ विशेष 
रूप से खिंच सके | किन्तु जब तक यह अवस्था पूर्ण रूप से नहीं प्रात 
होती, तव तक कया दूध की स्वच्छता का प्रश्न हमें अलग छोड़ रखना 
चाहिये ? क्या वर्तमान सवालों से सफाई की बिल्दुल ही आशा नहीं * 
ऐसा सोचना भूल है । यदि हर शहर और तहसीलों में कुछ उममंदार 
लोग परस्पर मिल क्र इस सम्बन्ध में आदोलन खड़ा करें और लोगों 
को दूध की स्वच्छुता का महत्व समझाने लगें, तो बहुत कुछ इस विषय 
में काम हो सकता है। सरकारी स्वस्थ्य-विमाग, म्थुनिस्पिलिटी, और 
ज़िला थोड़े को भी इस विषय पर ज़ोर देने की आ्रावश्यकता है [ 

जैसा कि हम नीचे वतलाते हैं. सफ़ाई रखने के लिए कुछ विशेष 
व्यय की आवश्वकता नहीं। केवल कुछ परिश्रम अवश्य पडवा दे । 
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किन्तु वह भी कुछ दिनों के बाद स्वाभाविक हो जाता है और जान नहीं 
का | अ्रव जिस प्रकार बिना किसी व्यय के यह स्वच्छुता लायी जा 
सकती है उसे हम लिखते हैं। 
गोंशाला की स्वच्छता :--गोशाला या गाय बाधने की जगह 
ऐसी ढाल्नू भूमि पर होनी चाहिए, जिससे पानी या मूत्र वहें। ठहरने 
न पावे। तुरन्त बह जाय | इसके लिए फाबड़े से ज़मीन को छील 
कर एक ओर को ढालू कर सकते हैं| साथ ही नीचे की ओर एक 
नाली भी बनानी चाहिए, जो अलग जाकर एक गडढ़े में मिरे। 
यह गड़ढा क़रीब दो फूट गहरा और एक फुट लम्बा-चौड़ा खोद 
लिया जाय तो ठीक द्ोगा | इससे दिन भर भूमि पर जो कुछ पानी 
और मूत्र गिरेगा वह वह कर नालियों के द्वारा गड़ढे में एकत्र 
, दोता रहेगा | दूसरे दिन उसे उलच' कर खेतों में डाल सकते: 
हैं, खाद सडाने के काम में ला सकते हैं, अथवा और कहीं फेंक 
सकते हैं। 
कच्ची भूमि पर यदि ई टे ब्रिछा ली जय तो अत्युत्तम है। इससे 
भूमि को रोज़ धो लेने में सुविधा पड़ेगी। किन्तु इसमें भी यदि व्यय का 
प्रश्न उठे तो कच्ची ही भूमि पर रोज घास या पुआल बिछा कर कामः 
चला सकते हैं। परन्तु इसे रोज़ बदलते अवश्य रहना चाहिए. | जगल 
में पशुओं को चराते समय यह घास काट कर रोज़ लायो जा सकती 
, है और बदली जा सकती है। पशुओं के नीचे की उठाई हुईं गदी 
पास खेतों में बढिया खाद का काम देगी। इसके अतिरिक्त इतना 
ध्यान और रखना चाहिए कि भूमि पर ज्यों ही गोबर गिरे उसे शौक 
वहँ से उठा लिया जाय | 
गोशाला जहूँ। तक सम्भव हो, फिसी दालान में बनायी जाय । 
इससे वायु और प्रकाश की पहुँच मली भैति हो सकेगी | किन्तु यदि: 
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कोठरी हो तो उसमें खिड़कियों का रहना भी आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त समय-उमय पर पिडोर मिट्टी अयवा चूने से गोशाला की 
दौवार और ज़मीन को लीपते-पोतते भी रहना आवश्यक है| इस प्रकार 
बिना किसी व्यय के थोडा ध्यान देने से द्वी गोशाला में वहुत इरथे 
स्वच्छुता लायी जा सकती है। 

पशु की सफाई :--पशुओं के शरीर में और उनके रोएँ के 
भीतर बहुधा धूल और गद चहुत अधिक मरी रहती है। इसके 
अतिरिक्त उनके पेट और पिछली सेगों में यहुधा मिट्टी और कीचड 
की पपड़ी भी जमी रहा करती है। इनमें असंख्यों विषेले बीजाशुओं 
का वास हो सकता है। अतणव उन्हें रोज धोने और नहलाने की 
आवश्यकता है | नहलाने में इस वात का ध्यान रहे कि सदेव साफ 
और श्रच्छा पानी काम में लाया जाय । बहुधा नहलाने की कौन कहें) 
पशुओं को पीने तक के लिए. मैला-कुचैला पानी देदिया जाता है। 
इससे कभी-कभी मयकर हानि हो सकती हे । 

दूध छुहने में सफ़ाई :--दूध हुदने के पहले पश्ुके खन जेंघें और 
पेट को संदेव साफ़ गरम पानी से धो लेना अति आवश्यक है। इससे 
स्तन के ऊपर जमी हुईं धूल और विपेले वीजाऱु सब धुल कर छूट जाते 
हैं। साय ही छुहनेवाले को अपने हाथ तथा दुहने का पात्र भी 
धोना न भूलना चाहिए। बहुधा डुहते समय ग्वाले लोग स्वनों से 
थोड़ा सा दूध निकाल कर अपनी अँगुलियों में चुपड़ लिया करते हैं ।. 
यह प्रया अच्छी नहीं । इससे वाद के बहुत से वीजागु ओंगुलियों पर 
आ चिपकते ईं और फिर दूध के साथ मिल जाते हैं । अत्ठ, यदि आव- 
श्यक्ता दो तो इसके लिए, घी या वेसलीन काम में लायी जा सकती है । 

दूध को दुह चुकने के पश्चात्‌ उसे ठडा कर लेना चाहिए और 
फिर थोड़ी वा दिखा कर किसी बदमुँह के साफ और ऐसे वरतन में 
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रख लेना चादिए, जिसमें नीचे की ओर खोलने और वन्द करने वाला 
एक वम्वा या टोंटी लगी हो । इसी टोंटी को खोलकर दूघ निकाला 
' इुऊ प्रादकों को बांटा जा सकता दै। दूध में वारवार द्वाथ डुवाना 
कदापि श्रच्छा नहीं। यदि कभी ऐसी आवश्यकता आ भी पड़े तो 
किसी एत्मेदार बरतन से काम लेना चाहिए। 
इस प्रकार यदि ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रक्खा जाय तो बिना 
एक पैसा श्रधिक ख़च॑ हुए दूध में बहुत कुछ स्वच्छुता लायी जा 
सस्ती है, और उतमें विपेले बीजाजुओं की पहुँच भी बहुत कम 
ऐने पावेगी। 


(२) बीजांणुओं को नष्द करने के उपाय 


दूध के बीजाजु श्रों को नष्ट करने के लिए, प्रायः दो प्रकार के 
' हँग्य बतलाये जाते हं।-.. 


'. (१) रासायनिक वस्तुओं द्वारा; (२) दूध को गरम करके । दूध 
५। गरम करने की भी दो रौतियें है।-- 


. (+) जिससे दूध के सब बीजाशु मर जाते हैं और दूध विल्कुल 
शगु रदित हो जाता है।इस रीति को 'स्टेरिलाइज्तेशन! (800॥- 
५४0०) धर्यात्‌ 'पूर्णनिर्वीजीकरण' कहते हैं। (२) जिससे दूध के 
प्राय' ट्ानिकारी बीजाणु मर जाते हूँ । इस रीति को “पास्टयराइजेशन! 
( 009९एघे६घाणा ). श्रथवा “अपूर्श निर्वीजीकरण कहते हैं। 
हैं१+ ७० क« 


पु पड हा दर एक उपाय को ऋ्रमानुसार नौचे बतलाने का प्रयत्न 
कर | 


हु 


. रासायनिक चस्तुओं छारा 
श प६ भरकार वी ऐसी दवाशये। हूँ जिन्हें जरा सा दुध में छोड़ देने 
हे उधम के धपिक्पर गोजाणु मर जाते हैं | इनके नाम ये हैं।--- 
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(२) फारमेलिन ( 7णाशांए ). (२) सेलिसालिक एविंड 
( 800 90 #०ंत); (३) द्वाइड्डीजन पर श्राक्ताइड (मःगण््ण्‌। 
907055006), (४) वेन्जोइक एसिड ( छा20०० 9०0 ) (ं 
प्रीरिक एसिड ( 9070400 ); (६) एसिड पोटेशियम प्रलोगड 
( ॥०ते एणंग्रशणा। गए0700 ); वथा (७) सोटियम कारबरेनिट । 

इसमे सदेह नदी कि इनमें से प्रत्येक औपधि दूध के बीजासुद्रों 
को मारने में समर्य है; और यद्यपि इनके द्वारा दूध के स्वाद अगवा 
सुगन्ध में विशेष परिवर्तन नहीं जान पड़ता, किंतु फिर भी इनका म्रभाव 
शरीर के लिए, कुछ न कुछ द्वानिकारी अवश्य होता दे | इसके अतिरिक्त 
इनसे अधिकतर दूध के लैक्टिक एसिट पैदा करने वाले उपयोगी बीजाशु 
ही मरते हैं, जिससे दूध वहुत समय तक रक्‍्स़ा रहने पर भी सद्दा नहीं 
होता । जैठा कि पहले कह छुके हैं, ये बीनाझु सदैव अन्य द्वानिकारी 
वीजाशओं की इद्धि को रोकते हैं।अतणव इनको अलुपत्पिति मो 
हानिकारी जीवाणु बड़ी शीघ्रता के साथ दूध में बढ जाते हैं; 
जिससे दूध, यद्यपि स्वाद में नहीं विगड़ता, किंतु शुरु में भवकतर 
और विपेला सिद्ध हो सकता है। लैक्टिक एसिड के बीजाशु एक 
प्रकार से हमारा हित और भी करते हैं। वे पुराने रखाऊ दूध फो 
खट्टा बनाकर उसके पुरानेपन की सूचना देदिया करते है । 
इससे दूध पीने वाला धोखे में नहीं पड सकता। किंतु इनके नष्ट 
होजाने पर हम उस लाभ से भी बचित होजाते हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रायः दूध के कार॒वानों में बिल्कुल सही-सही वैज्ञानिक मांत्रा में 
ये दवाएँ नहीं छोड़ी जातीं। कमी कुछ कम सात्रा से छोड़ी जाती हैं 
और कमी अधिक मात्रा में | कारख़ाने के कर्मचारी लोग केवल 
रोजगारी होते हैं | वैज्ञानिक नहों होते | अतएव वे अपने हित की 
इष्टि से प्राय: उचित से अधिक ही मात्रा में ये दवाएँ छोडते 
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हैं, जिससे दूध अधिक समय तक रक्‍ला जा सके | इससे शरीर 
। को कमी-कमी बहुत अधिक हानि पहुँच सकती हे। अस्त, इन्हीं 
“रह्ारणों से आजकल यह दवाएँ छोडने की चाल प्राण: उठा दी गयी 
है | अब यह रीति कदाचित्‌ कहीं भी नह काम में लायी जाती । 


(२) पूण निर्बीज्ञीक्रण ( हशगा8४ंधआ ) 


इस विधि से दूध के समस्त बीजाणु नष्ट कर दिये जाते हैं और 

वह बिल्कुल निर्बीज वना दिया जांता है । अतएवं वह हफ्नों और 
महीनों तक रक्खा रहने पर भी नहीं बिगड़ता । इसके लिए, दूध 

२१२" ए से लेकर २४०१९ तक की भाप की गरमी में नियत समय तक 

खोलाया जाता है और उसमें की सारी हवा निकाल दी जाती है। 

,््ाद में फिर उसे उडा करके साफ की हुई वायु रहित बोतलों में 
भर दिया जाता है, और उनके मुँह को मुहर्बद करके साफ ढडे 


स्थानों में रख दिया जाता है | यह सारा काम मशीन के द्वारा बहुत 
सफाई के साथ किया जाता है। 


इस प्रकार अधिक गरमी में कुछ देर तक खौलाने से दूध के 
बीजाणु तो प्राय: सब नष्ट होजाते हैं, किन्तु साथ ही दूध का रग 
ओर स्वाद भी बहुत कुछ बदल जाता है। उसके चीनी वाले भाग 
पर तथा अन्य घुलनशील छारों में गरमी के कारण कुछ ऐसे रासा- 
४. निक परिवर्तन पैदा होजाते हैं, जिससे उसमें कुछ जले हुए! दूध का 
सा स्वाद आजाता है। जो लोग ताजा दूध पीने के अम्यस्त हैं उन्हें 
प्रायः ऐसा स्वाद रुचिकर नहीं होता। रंग भी इस दूध का बदल 
कर बादासी भूरा (870ज़9) हो जाता है। 


जिस स्थान पर कोई सक्रामक रोग फैल रहा हो अथवा जहेँ। शुद्ध 
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अनबन धटओ पट न्‍ धीमी की रीयनीिन्‍ी कमी की विन्‍्ी नी ीची तीज जा अकबर जीती जी 


दूध बिल्कुल ही अम्प्य हो वहाँ यह दूघ बच्चों के लिए काम मं 
ला सकते हैं। रे 

युद्ध के सैनिकों के लिए भी प्रायः यही दूध काम में आता है |. 
किंतु साधारण दशा में इस प्रकार का दूध व्यवहार करना ठीक नहीं 
जान पड़ता, कारण एक तो ऐसा दूघ प्राय. बहुत दिनों का सखाऊ 
होता है, दूसरे, इसके बहुत से उपयोगी अश भी अधिक आंच में 
जल चुकते हैं, जिससे यह दूध गुणों में ताज़े दूध की कदापि वरावरी 
नहीं कर सकता । इसमें वाइटेमिन ( एछाणांए ) भीन्‍्मायः बहुत ही 
कम अथवा बिल्कुल नहीं रह जाते 


(३) पास्टयुराइज़ेशन (?॥४6प्रापरंक्षीणा ) 


अथवा अपूर्ण निर्बीजीकरण 

दूध को पूर्णतया निरवीज ( 80806 ) करने से उसके रूप, रणगें 
स्वाद और शुर्णों में ऊपर लिखे हुए जो अंतर पैदा होते जाते हैं 
उनके कारण यह पद्धति केवल कुछ नियमित आवश्यकताओं के 
लिए. ही काम में लायी जाती हैं। साधारण व्यवहार के लिए. एक 
इसी प्रकार की दूसरी सुधरी हुईं पद्धति है, जिसे 'पास्ट्युराइ्जेशन? 
अथवा “अपूर्ण निर्वीजीकरण? कहते हैं | इससे दूध के रूप रंग, और 
स्वाद में विशेष अंत्तर नहीं आने पाता | 

यह पद्धति पहले-पहल सन्‌ १८३७ में फ्रास के लुई पात्ययर ने 
शराव के कुछ ऐलों को दूर करने के लिए, निकाली थी। अतणव, 
इसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रक्खा गया था।वाद में सन्‌ 
१८८६ में साक्ज़लेट ( 80थ॥९६ ) नाम के वैज्ञानिक ने इस विधि 
का उपयोग दूध पा किया। तब से इसका प्रचार सर्वत्र फैल गया। 
आजकल बोरोप और अमेरिका के प्राय, सभी ठेयरी वाले अपने 
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दूध को इस विधि से पहले शोध लेते हैं, तब उसे आहों में 
बीदते है । 
इस विधि से दूध के प्रायः तमाम हानिकारी वीजाणु तो नष्ट 
हे जाते हैं कितु उसके रूप-रग या स्वाद में अतर नहीं आने पाता। 
वैज्ञानिकों के प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका हे कि प्राय: सब प्रकार के 
रोगाजु १५०१४ की गरमी में १९ या २० मिनट से अधिक नहीं जी 
सकते । नीचे दिये हुए. ब्योरे से यह बात और स्पष्ड हो जायगी;-- 
१--ठाईफ़ायड ज्यर के रोगाणु ६०९ 0 (७ ६३४०" ॥? ) की 
गर्मी में ५ मिनट से अधिक नहीं जी सकते। 
२--डिफ्रथीरिया के रोगाणु €८"0 की गरमी में १० मिनट के 
अन्दर ही मर जाते हू । 
३--संग्रहरी के रोगाणु ६०९० ( >+१४०" ह') में अधिक 
/सतै अधिक १० मिनट के अन्दर नष्ट हो जाते हैं। 
४-हैजा के रोगाणु भी प्रायः ६०९ ( ++१४०१ 77 ) में ३० 
मिनट से अधिक नहीं जोते। 
०--किंतु तपेदिक्त फे वीजाणुओं की सहन शक्ति इस बिषय 
मे चद़ी-चढ़ी है | इनके विपय में वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। 
अधिकतर मत इस पक्त में हे कि ६०" ८ की गरमी मे ये २० 
मिलट से अधिक नहीं जी सकते। जो द्वो, कम से कम इतना तो 
निश्नप दे कि १४५ ४ भें ये अवश्य दी मर जाते हैं। 
प्रसु, दूध को इस विधि से शोधने के लिए कम से कम १४५०ए 
की गरमी देना पआ्रावश्यक होता दे । यह गरमी प्राय: आधघ घटे तक 
दी णादी ९। यदि इससे कम समय फे लिए देना हो तो गरमी का 
तारमान ऊँचा करना पढता दे। उदाएरणाथं कुछ कारखानों में केवल 


दस मिनट के लिए. १४५१९ की गरमी दी जाती है। कुछ मे 
६ 
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१६०१३ की गरमी केवल २ या ३ ही मिनट तक दी जाती है| कहीं 
कहीं १६५"#' की गरमी केवल आधे मिनट के लिए दी जाती है 8 
इन सब का उद्देश्य केवल यद्द है. कि वीजाणुओं कां नाश तो 
अधिक से अधिक संख्या में हो, किंठु दूध के रूप-रंग और स्वाद 
में परिवर्तत बहुत ही कम अथवा बिल्कुल न आते पावे। प्रायः 
१६५०४ तक की गरमी में तपाया हुआ दूध यदि एक ही दो मिनट 
के वाद ठडा कर लिया जाय, तो उसके रूप-रज्ञ और स्वाद में 
इतना कम अतर आता है कि जान नहीं पड़ता | 

इस कार्य के लिए बाज़ार में मिन्न-मिन्न कम्पनियों के बने हुए, 
अलग-अलग ढँचे के यत्न बिकते हैं, जिनमें वाष्प द्वारा दूध को गरम 
करने और फिर ठडा करने का प्रवध रहता है | धर में यही काम दूध को 
धीमी आंच में कुछ देर तक उबाल लेने से पूरा हो जाता है। उवालने 
से दूध के प्रायः जितने हानिकारी वीजामु हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं 
और दूध शुद्ध हो जाता है | किन्त॒ इस प्रकार दूध को शोधने में यह 
ध्यान रखना आवश्यक है कि दूध सदैव ताजा और तत्काल का डुह् 
लेना चाहिए. रखा हुआ दूध इस कार्य के लिए. बिल्कुल अनुपयुक्त 
दे, कारण कि रखाऊ दूध में लैक्टिक एसिड के बीजारु तथा अन्य 
विकारी ( $0ज्या छ7007०प४ ) वीजाणु अपने-अपने विकार बहुत 
कुछ पैदा कर चुकते हें । अतण्व ऐसे दूध को गरम करने से केवल 
उसके बीजाझु मर जाते हूँ किन्तु उनका विकार दूध में मौजूद रहता 
है। वह नहीं नष्ट होता, जिससे दुग्धशोधन का सारा उद्दश्य ही 
विफल हो जाता दे। लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण ऐसा 
दूध ठिकाऊ भी अधिक समय तक नहीं होता | तत्काल का बिल्कुल 
ताजा डुद्दा दूध यदि उपरोक्त रीति से बुद्धिमानी के साथ शोधा जाय 
वो उसकी टिकाऊ शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती दै। योरोप या 
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अमेरिका के देशों में जहँ। का जलवायु ठडा होता है, ऐसा दूध ३६ 
से लेकर ४८ घटे तक रकक्‍खा रहने पर भी नहीं बिगड़ता । इस देश 
का जल-वायु गरम है। अतएव यह यह दूध इतने समय तक नहीं 
टिक सकता, किन्ठु फिर भी इसका टिकाऊपन काफी अधिक बढ़ 
जाता है। 


बायोरांइजिंग ( 30 परंधंग४ ) 


उपरोक्त पास्ट्युराइज़ शन की विधि में सुधार करके अब एक 
और नई विधि निकाली गयी है | इसमें १६७ पए्' की गरमी से तपते 
हुए पात्र में दूध फव्वारे के रूप में छोड़ा जाता है |# फव्वारा अत्यत 
बारीक छिंद्रों का रहता है। इसमे से दूध बड़े वेग के साथ छोडा 
जाता है, जिससे वह अत्यत सूद्म कणों में विभाजित होकर केवल 
कुछ क्षणों के लिए उस गरम पात्र में गिरता है और फिर तत्काल 
वह कर ठडे पात्र में पहुँच जाता है। इस प्रकार कहा जाता है कि 
दूध का रूप और स्वाद विल्कुल नहीं बदलता, किन्ठ काम इतना 
अधिक हो जाता है जितना १४५" ऋ' की गरमी में आध घटे तक 


#दूध को अधिक उत्तम और 'एकरास' ([907708०7९०४७) वनाने 
केलिए भी उसे इसी प्रकार के अत्यत वारीक छेदवाले फौब्वारे में से वे 
वेग के साथ छोडा जाता है, जिससे उसकी सारी चिंकनाई शअत्यत सूक्ष्म करों में 
बैंट कर सारे दूध में मिल जाती हे और दूध का रग पहले से अधिक सफेद हो 
जाता है। इस अकार के दूध को देर तक रखने पर भी उसकी चिकनाई ऊपर 
को नहीं आने पाती, साथ दी दूध की पचनशीलता वढ जाती है ओर उसमें 
टिकाऊ शक्ति भी अधिक आ जाती है। योरोप की कितनी ही डेयरियों में दूध 
इस अकार से तैयार करके "होमोजीनस” ( अर्थात्‌ 'एकरास” ) दूध के नाम से 
बेचा जाता है । 
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तपाने से भी नहीं होता । इसके लिए जो यत्र वाज़ार में मिलता है 
उसे वायोराइज़ेटर ( 7907४४०" ) कह कर पुकारते हैं | 


ठंडक-द्वारा बीजाणुओं की इद्धि रोकना 
(3९8० घरर०7-नाशं6व ) 


अधिक गरमी से वीजागु मर जाते हैं, किठु अधिक ठंड से ये प्रायः 
मरते नहीं, केवल सश्ञाह्वीन हो जाते हैं। इस अवस्था में नतो ये 
अपनी सख्या को वढ़ा सकते हैं और न अपना विकार पैदा कर 
सकते हैँ । केवल मुर्दे की तरह विल्कुल निश्चेष्ट होकर पड़े रहते 
हैँ और अनुकूल अवस्था के लिए मार्ग जोहा करते हैं ।॥ 


अतएव यदि दूध को ठडक में रख दिया जाय तो उसके तमाम 
वीजाशुओं का काम रुक जायगा और वह देर तक ज्वोंका ट्मों 
वना रहेगा। सब को भालूम है कि जाड़े के दिनों में दूध देर तक 
नहीं विगडता, किठ गरमी में वह शीम ही खट्टा हो जाता है । १२ 
( --०" 0) के तापमान में ( जितने में पानी जम जाता है ) दूध 
प्रायः ४८ घटे तक ज्यों का त्यों चना रहता है।न उसमें कोई 
वीजासु बढ़ते हैं और न किसी प्रकार का विकार द्वी उत्तन्न होता है | 
यही अवस्था २०"म' ( १०९ 0 ) के तापमान में भी देखी जाती है । 
अतएव दूध को ( वल्कि मास, मछली, अडे और फल आदि समी 
खाद्य वस्तुओं को ) एक नियमित समय तक सुरक्षित रखने के लिए 
ठडक भी बड़ा उपयोगी साधन है| गरमी के द्वारा तो दघ के रूप- 
रग और स्वाद में कुछ परिवतंन भी हो जाता है, किठु ठडक से 
वह दोप भी नहीं आने पाता। कुछ लोगों का विचार है कि ठंडक 
के द्वारा दूध की पाचन शीलता में कुछ अंतर आ जाता है और 
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रफसजन्चन्‍७न्‍र, 


वह कुछ न कुछ गरिष्ठ हो जाता है। किठु इस बात का प्रमाण अभी 
तक कोई नहीं मिला है। 


दूध में ठडक पहुँचा कर उसे सुरक्षित रखने के लिए, छोटे और 
बड़े कई प्रकार के यत्र ( 9४्र2ट८४४०78 0" 00098 ) मिलते 
हैं, जिनके द्वारा कृत्रिम रूप से दूध की गरमी निकाल दी जाती है। 
और उसे उचित अवस्था तक ( प्रायः ५०" ए' ) तक ठडा कर दिया 
जाता है। किठ इस प्रकार सुरक्षित रखने के लिए दूध सदैव तत्काल 
का ढुद्दा हुआ और शुद्ध ही लेना चाहिए. | जो दूध रखाऊ है अथवा 
निसमें रोग के बीजार॒ु पहुंच चुके हैं उसमें से ठडक के द्वारा ये 
दोष दूर नहीं किये जा सकते । 
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दूध के कई दूसरे रूप 
जमा हुआ दूध ( 00700॥860 ॥रमं ) 


बिन देशों में दूध आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है वह 
वह विदेशों के भी मेजा जाता है | इसके लिए दूध के रूप में 
कुछ परिवर्तव करना पड़ता है। दूध में सब से वड़ा भाग पानी ही' 
का होता है। कितु पानी सब जयह मिल सकता है। अतएव वाहर 
भेजने के लिए. दूध में से पानी का यह भाग अधिकतर अयवा 
विल्कुल ही निकाल दिया जाता है, जिससे उसका आकार बहुत 
छोटा हो जाता है, और उसे बाहर भेजने में सुविधा पड़ती है। 
साथ ही रेल और जहयज़ के भाड़े में भी बड़ी किफ़ायत हो जाती है | 
इस प्रकार पानी-निकाला हुआ दूध दो तरह का विकता हैः-- 


(१) जमा हुआ दूध जिसमें से अधिकाश पानी निकाल दिया 
जाता है। 


(२) सूखी बुकनी (7ण!।5 900०० ) जिसमें से कुल 
पानी निकाल दिया जाता है। 
(२) जमा हुआ दूध (००7रतशा३०पे एशं। 3) 


इस प्रकार दूध बेचने की रीति पहले-पहल सम्‌ ३८२६ में अमे- 
रिका के गेल वा्डन (6०! 80700 75४०) नाम के एक व्यक्ति ने 
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निकाली थी) तबसे इसका प्रचार फैलते-फेलते आस्ट्रेलिया तथा 
ओोरोप के देशों में भी होगया | साथ ही अब इसमें वैज्ञानिक सुधार भी 
बहुत कुछ होचुके हैं, जिससे अब इस प्रकार का दूध बाज़ारों से 
बहुत अच्छी अवस्था में मिल सकता है | इसकी विधि इस प्रकार है। 

प्रत्येक सेर दूध में आधपाव के हिसाव से गन्ने की चीनी खूब 
अच्छी तरह मिला दी जाती है। फिर उसे इतना गरमाया जाता है कि 
यदि उसे वायुशूल्य पात्र में डाल दिया जाय तो बराबर उबलता रहे । 
तत्पश्चात्‌ उस दूध को वायुशत्य पात्र में डालकर कन्डेन्सर के खौलते हुए 
पानी में रख दिया जाता है तथा उसमें ४०१७ से ४०९० (5८ १२२" 
से १४०" [) तक की गरमी पहुँचायी जाती है। इस प्रकार दूध का 
बहुत सा जल-भाग भाष के रूप में उड़ जाता है, और दूध गाढ़ा पड़ 
जाता है। अदर की सारी गैस वायुनिष्काशन यत्र के द्वारा बाहर 
निकाल ली जाती है | पात्र में ऊपर की ओर एक केच लगा रहता है 
जिसके द्वारा अदर का दूध दिखाई पड़ता है | जब यह दूध जलते-जलते 
केवल एक तिहाई अथवा एक चौथाई बच रहता है, तब कन्डेन्सर में 
ठडा पानी मिलाकर दूध के पात्र को ठडा कर लिया जाता है । धीरे-धीरे 
दूध में से चुलबुले उठने बद दोजाते हैं, तब दूध को टीन के डब्बों 
अथवा बोतलों में रखकर इस प्रकार बद करते हैं, जिससे उसमें वायु न 
पहुँच सके । इस प्रकार जमा हुआ दूध तैयार हो जाता है। यह दूध 
बहुत दिनों तक अच्छी अवस्था में रहता है और देश-विदेश सब 
जगह भेजा जा सकता है | 

कहीं-कहीं इस दूध में चीनी बिल्कुल नहीं मिलायी जाती। किंतु 
इसके लिए; दूध अत्यत ताज़ा और स्वच्छ लेना पड़ता है, जिसमें खटाई 
( ४०७० ) नाममात्र को भी न बनी हो | इसी प्रकार मक्खन निकाले 
हुए दूध (80007/४6प गत) से भी जमा दूध तैयार होता है। 
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व्यवहार के लिए इसे पॉचगुने पानी में मिलाकर पतला कर लिया जाता 
है और फिर आय पर गरम करके पिला दिया जाता है | इस प्रकार - 


के दूध में पदायों का मिश्रण प्रायः निम्न लिखित रूप से रहा 
करता है:-- 


पदार्थ चीनी सिला दूध... विना चीनी मिला दूध 
पानी र६"० "५ ४८५ ")« 
वीं ११९ *५ १६ “|« 
दूध की चीनी १६ "५ १५ ")« 
प्रोटीन ४२ "५ 3८ "५ 
गन्ने की चीनी ३२ "५ 4 
क्षार भाग २४ १५ २४ *« 


दूध की बुकनी ( 05०0 5: ) 

दूध की वूखी चुकनी तैयार करने के लिए उसमें से पानी का 
सम्पूर्ण भाग सुखा कर निकाल देना पड़ता है। इसके लिए आज कल 
कई प्रकार की नयी-नयी मशीनें और रीतियें। मिकली हैं, जिनमें 
से 'ाज्ञ की पद्धति? ( एर7४0०७७१४ 7760000 ) अभी सब से नवीन 
है। इसके द्वारा बहुत ही कम समय में दूध का सारा पानी छुखा 
दिया जाता है, बिससे उसके पदायो एव गुणों में बहुत ही कम 
अंतर आने पाता है। पानी निकल जाने पर सूखे दूध को घुकनी 
(१४४ एश5६-0४0७) के रूप में पीस लेते हैं और डब्चों में पैक 
करके वाहर मेजते हैं। इस दूध में मी टिकाऊपन बहुत अधिक आ 
जाता है। किंतु अधिक पुराना पड़ जाने पर इसमें रखाऊ तेल या 


चरवी की माति कियास पैदा हो जाता है, जिससे यह दूध पीने योग्य 
नहीं रह जाता। 


१३७ 
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दूध की यद बुबनी स्वाभाविक दूध के अतिरिक्त मलाई से तथा मलाई या मबसन निकले हुए दूध से 
भी बनती दै। बल्कि, दूध के जलीय भाग (५॥0)) से भी यह्द तैयार द्वोती दे | इनमें से दर एक प्रकार 
की घुकनी में दूध के मिन्न-मिन्न पदार्थों «की मात्रा इस तरह रहती हैः-- 


पदाथे.. स्वाभाविक दूध मलाई मलाई उतरा दूध... मक्खन निकला दूध. दुग्धनजल 


पानी ४० | ५४० ६० "० ६० "| २ "|, 
सर्बी २६'० १, ४१" १९० "५ ४० "५ २० "], 
प्रोटीन २३० "|, २१५*० |. रे३"० |» १७० "|, १४० "५ 
दूध की चीनी... ४४० “५. २८ 5 ५.०० "५ ६७१० ")५ ०४० १) 
जार ६९० "७ पू० ४ ७*० "| ३*००)० ८० ५४ 
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दीन को न न के यो के पे सतर्क नकीकनलकीशशनकनन्क लीक के जे आज था जप 2 अमर १३३४0 


भाखवर्प के प्राय: हर एक शहर सें यह जमा हुआ विलायती दूध 
(०००१७॥5९१ 75) और दूध की इुकनी (प-कुणएपेश), 
सौदागरों के दूकान पर बिका करती हैं और रोगियों तथा बच्चों को 
खाने के लिए दीजाती हैं। इस प्रकार का दूध हमारे देश में अधिक 
तर नेदरलेंड, इ गलैड, इटली, डेनमाक और आस्ट्रेलिया आदि 
देशों से प्रतिवर्ष चालीस-पचास लाख रुपये का मेंगाया जाता है। 
उदाहरणार्थ १६३४-१६३५ के साल में यह दूध हमारे यहाँ १,८5० 
६४२ इडुडवेट (१ हडडवेट क़रीब २६ सेर) वाहर से आवा था 
जितका दाम ४८,३६,६७६ रुपये दिये गये थे। एक समय था जब 
इस देश में दूध और घी की घर-घर नदियों वह रही थीं। आज 
उसी देश में रोगियों और बच्चों तक के लिए पूरा दूध नहीं जुरता 
और लाखों रुपये का दूध वाहर से मेंगाना पड़ता है! यह हमारी 
हीनता का एक शोचनीय उदाहरण है । 

बहुत से देह्वातों . में अब भी दूध अधिकता के साथ उत्तन्न होता 
है, और मार्केट न मिलने के कारण पानी के मोल बत्रिक जाता है। 
यदि ऐसे स्थानों में उपरोक्त रीतियों से दूध जमाने के काउवाने खोल 
दिये जायें तो काफ़ी लाम हो सकता है। किंदु इसके लिए; पहले 
किसी बिलायती ढंग के कारखाने में ट्रेनिंग लेलेने की आवश्यकता है |# 

# अमी हाल में कलकत्तें के दैनिक पत्र 'देडबान्तः (40ए&॥08) के २१२ 
फ़रवरी १९३७ के अक में एक ऐघी ही कपनी के खुलने का हाल अकाशिव हुआ 
है। इसका नाम उडवंगरणा॥। फिपकापंगशआाड [/त. है, और श्वका देड- 
आफिस कलकत्े में रहेगा । इसे जान पडता है कि लोगों का ध्यान अब इस ओोर 
आकर्षित दोरदा है। समव है इसकी देखादेखी शीघ्र दी और भी कपनियाँ खुल 
जाँच । लक्षण अच्छे हैं। यदि ढंग से काम दोसके तो आशा दै कि निकट भविष्य में 
इस देश को बाइर से दूध मेँगाने की आवश्यकता विलकुल न रद्द जायगी ॥लिखका 


आठवं अध्याय ] 3३६ 





मखनिया दूध तथा मलाई उतारा दूध 
पे (5त7700 प्रार छाप 87697 एएं।र) 


दूध को मथ कर मक्खन निकाल लेने के पश्चात्‌ जो दूध बच 
जाता है उसे मखनिया दूध कहते हैं। अग्रेजी में इसी को बटर-मिल्क 
या सेपेरटेड मिल्क (376श'नागी: ०" 5९७००४'४४४0 प्र) के नाम 
से पुकारते हैं | इसे यदि ताजा ही पिया जाय तो अत्यत लाभकारी और 
पौष्टिक होता है | चिकनाई का अश इसमें अवश्य कम हो जाता है.. 
किन्तु इसकी प्रोटीड स्वाभाविक दूध की प्रोगीड की अपेक्षा बहुत जल्दो 
पचती है| साथ ही यह सस्ता भी खूब पड़ता है। इसमें पदाथों का 
मिश्रण साधारणतः इस प्रकार रहता है।-- 


प्रति सौ भाग दृध में 
पानी का भाग **«* ६१९३ 
प्रोटीन 8 ३*४ 


चर्बी हट 
दूध की चीनी ,, *** ४१० 
क्षार भाग १७७ ७" 

१०० 


इसी प्रकार जिस दूध में से मलाई अलग कर ली गयी हो उसे 
मलाई उतारा दूघ कहते हैं । यह भी उपरोक्त मखनिया दूध के समान 

- अफेंपैष्टिफ और सस्ता खाद्य-पदार्थ है। यह दो प्रकार का होता हैः--- 
(१) कचा; और (२) उवाला हुआ | कच्ची रीति से मलाई उतारने 
का उपाय यह है ;--कच्चा दूध लेकर किसी छिछुले बर्तन में फैला दिया 
जाता है ओर उसे ठडी जयद में रख दिया जाता है। लगभग श्र या 
१४ घंटे में उसकी अधिकाश चिकनाई ऊपर को श्रा जाती है और 
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अत्यन्त कोमल किन्दठु गाढ़ी मलाई के रूप में जम जाती है। इसे 
चम्मच से अलग कर लिया जाता है। शेष जो दुध वचता.है 
वही मलाई उतारा हुआ दूध है। अंग्रेजी में इसे “स्क्िम्ड मिल्क्र” 
(शियंग्रा॥९0 ग्र:) कहते हैं । योरोपीय देशों में मक्खन बनाने के 
लिए प्रावः इसी रीति से पहले मलाई उतारी जाती है और तत्र उसे 
मयकर मक्खन निकालते ह। (२) हमारे देश में सलाई प्रायः दूध 
को उवाल कर उतारी जाती है। इसके लिए दूध कढ़ाई में डालकर 
'चूल्दे पर चढ़ा दिया जाता है और नीचे घीमी ओंचच जला दी जाती 
है। ज्यों-ज्यों दूध चुरता है त्यों-स्यों उसके ऊपर मलाई पड़ती जावी 
है। एक आदमी इस मलाई को बार-बार सींक से हटा कर कढ़ाई दी 
दीवार पर चढाता जाता है। इस प्रकार थोड़ी देर में दूध की अधिकाश 
चिकनाई मलाई के रूप में ऊपर खिंच आती है। शेप जो दूध बच 
रहता है वही मलाई उत्तारा हुआ दूघ है। इस ग्रकार के दूध 
जमा कर इस देश में प्राय: दही वना लिया जाता है, जो शहरों मे अच्छे 
भाव से विका करता है । 
कच्चे दूध से मलाई निकल जाने पर पदायों का मिश्रण प्रति तौ 

भाग दूध में प्राय: इस प्रकार पाया जाता है.--- 

जल माग_ *** ६१९२० 

चर्बी २० **« ६० 

प्रोदीन ***  *** ३००० 

दूध की चीनी ***  ४"६० 

च्वार माय. *** ०-७० 

क्म्ब 


है. 


उबाले हुए दूध मे पानी का जिनना माग जला दिया जाता है 
ठर्स। दिखाब से अन्य पदायों का औरत उसमें बढ़ जाता है। 
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मक्खन या मलाई निकले हुए दूध को अधिकाश लोग प्राय: 
अश्रद्धा की दृष्टि से देखा करते हैँ, किन्ठ॒ ऊपर के ओऑकड़ों से विदित 
६ चर्बी के सिवाय शेष सभी आवश्यक पदार्थ इसमें काफी परिमाण' 
में पाये जाते हैं | अतण्व यदि थोड़ी सी चिकनाई इसके साथ और 
खा ली जाय तो यह पूर्ण स्वाभाविक दूध का काम दे सकता है। अभी 
हाल में दक्षिण भारत के कोनूर नामक स्थान में पौष्टिकता-अन्वेषण 
प्रयोगशाला (एपंएणा 86860 ],800%४0008 0007000 
के वैज्ञानिकों ने इडियन-रिस्चे फंड एसोसियेशन ( गतांक्ा 
एछ०४९४००॥ एप 0४800४४०॥ ) की ओर से इस प्रकार के 
दूध की परीक्षा मिशन-स्कूल के लडकों पर की थी ।# लड़कों की 
संख्या १२२ थी, जिनमें से अधिकाश की अवस्था ११ वर्ष से लेकर 
१५ वष तक थी | सब लडके उसी स्कूल के बोडिंग हाउस में रहते ये 
:और भोजन के लिए, चावल, बाजरा तथा थोड़ी सी साग भाजी पाया 
बा थे। दूध उन्हें बिल्कुल नहीं मिलता था। वैज्ञानिकों ने उन 
लड़कों के पहले तौल नाप कर दो बराबर बराबर भागों में विभक्त 
कर दिया । तत्श्रात्‌ एक भाग के हर एक लडके को पूर्वोक्त मोजनः 
के अतिरिक्त आधी छुटॉंक विल्ञायती मखनिया दूध का चूर्ण। 
(076 00708 0 ९०ए:60क्षा्त डिया।॥ए800 एोर ए0ज़१6०७ 
दिया जाने लगा। इस चूर को गरम पानी में मिला देने से पाव भर 
साधारण मखनिया दूध तैयार होजाता था। यही उन लड़कों को 
, पिलाया जाता था। दूसरे भाग में जो लड़के थे उनके भोजन में कोई 
५रवितेन नहीं किया गया। केवल थोड़ा सा वाजरा उन्हें अधिक दिया 
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जाने लगा, बिससे .खूराक का परिमाण दोनों भागों में वराबर रहे। 
यह प्रयोग १४ सप्ताह तक वरावर होता रहा | तत्पश्चात्‌ हर एक लडक़े 
की तौल और नाप ली गयी। देखा गया कि दूध पीनेवाले १ व 
लड़के की तौल में ७ ७ पाउड की बइद्धि हुई तथा उचाई भी “६१ 
इच अधिक हुई। किन्दु जिन्हें दूध नहीं मिलता था उनकी तौल 
और उचाई क्रमश: केवल २९१ पाउ ड तथा ०*३४ इ च बढ़ी। अब 
उपरोक्त दोनों भागों को वदल दिया गया। जो लड़के दूध पारहे थे 
उनका दूध बद करके वही दूध दूसरे भाग के लड़कों को दिया जाने 
लगा। पहले भाग के लड़कों को अब वही पुरानी ,खूराक कर दी गयी 
जो अभी तक दूसरे भाग के लड़कों को दी जाती थी । दस सप्ताह के 
बाद देखा गया कि दूध पाने वाले लडकों की तौल और ऊंचाई में 
औसत बइद्धि क्रमशः ३९०० पाउ ड और ०*६६ इ“च हुई । किन्त दूध 
न पीने वालों में यह इंद्धि केवल ११० पाउड और ०“डह३ इड 
द्टी हुई। 

इसके वाद उन वैज्ञानिकों ने कई दूसरे वोडिंग द्ाउत के लडकों 

पर भी उपरोक्त प्रयोग किये | किन्तु परिणाम सर्वत्र प्रायः वही निकला 
जो ऊपर वतला चुके हैं। इस दूध के व्यवहार से लड़कों के 

स्वास्थ्य में सुधार और चेहरे पर चमक आगयी, तथा जो छोटी-मोदी 

थीमारियें उन्हें दिन रात घेरे रहा करती थीं उनसे भी छुटकारा मिल 

गया। इससे सिद्ध होता है कि भारतीयों की ,खूराक में, जो प्राय: 

उपरोक्त दक्तिणों लडकों की .खूराक से मिलतो हुई द्योती है, आ 

5३३ कमी रद्द क्स्ती है, और मखनिया अथवा मलाई उतारे दूध ईै 

वन त्त यह क्षमा बहुत कुछ पूरी हो जाती है । मखनिया दूध साधारद 

दूध की अपना बहुत सस्ता ब्रिऊता है। अतएव इस निर्धन देश हे 

लिए, जहा अधिकार लोगों को किसो भी प्रकार का दूध नहीं 
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नसीव होता, मखनिया या मलाई उत्तार दूध एक बढ़िया और पौष्टिक 
ज़राक है | किठ छोटे बच्चों को एक-मात्र इसी दूध के आधार पर 

“रखना उचित नहीं, कारण कि ऐसे दूध में प्राय; 'ए! नामक 
वाइटेमिन (५/७एंए० 4) विल्कुल नहीं पाया जाता, जो बच्चों की 
शारीरिक इद्धि के लिए. एक आवश्यक वस्तु है। यदि ऐसे दूध पर 
छोटे बच्चों को रखना द्वी पड़े ते साथ में थोड़ा सा काडलिवर तेल 
भी उपरोक्त वाइटेमिन की पूर्ति के लिए देना पड़ेगा | किंद अनाज 
खाने वाले वड़े वचों के लिए अनाज के साथ इस प्रकार का दूध 
बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 
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अटीक, 


है, जिसके एक सिरे पर लकड़ी के ठुकड़ों की बनी हुई चरुत्ती सी लगी 
रहती है | इसी चरज्ी को दुध या दही में छोड़ कर डडे को रस्सी के 
' "हारे नचाते हैं, जिससे दही या दूध खूब मथ उठता है ओर उसकी 
सारी चिकनाई अलग होकर ऊपर तैर आती है | बस, इसे चिकनाई 
को निकाल लेते हैं। यही मक्खन दे। इस प्रकार दूध या दही को 
मथने से वह बहुधा गरम हो जाया करता है। इसलिए, थोडी-थोड़ी 
देर बाद उसमें पानी के छीटे भी देते जाते हैँ, जिससे मक्खन के 
अलग होकर ऊपर तैरने में सरलता पड़ती है । 
दूध से अथवा दूध की क्रीम से निकाला हुआ मक्खन साधारण 
भाषा में मक्खन के नाम से प्रसिद्ध है | किन्तु दही यो दही की 
क्रीम से जो मक्खन निकलता है। वह मसका या नेने के नाम 
से पुकारा जाता है। दूध का मक्खन प्रायः वैसे ही मिश्री बूरा, 
या चीनी के साथ अथवा रोटी में लगा कर खाया जाता है, किन्तु 
नेनू को आग में तपाकर प्रायः घी निकालते हैं और तब व्यवहार 
करते हैं | भारतवर्ष में वहुत सा दूध इसी प्रकार नेनू और घी 
बनाने के काम में आता है। किन्तु पाश्चात्य देशों से घी खाने 
की चाल बिल्कुल नहीं है | वहा लोग रोटी के साथ प्राय: मक्खन 
ही लगाकर खाते हैं | मक्खन का पानी निचोड़ कर उसमें निमक 
मिला देने से वह बहुत दिन तक अच्छा और ताज़ा बना रहता 
है| आजकल को बड़ी-बडी डेयरियों में इसी प्रकार मक्खन को 
डब्बों में सुरक्षित करके बाहर भेजने की चाल है | यह मक्खन 
वाज़ार में सौदागरों के यहा प्राय: महीनों तक रखकर बेचा जाता 
है, किन्तु बिगड़ता नहीं | 
साधारणतः शुद्ध और बढ़िया मक्खन में पदार्थों का मिश्रण इस 
प्रकार पाया जाता है। 
२७० 
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कुछ लोगों का कहना है कि मक्खन सब प्रकार के तेल और चर्बी 
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और गुणकारी है। दूसरे लोग यह बात 
नहीं मानते। वे संव प्रकार की चिकनाइयों को एक ही दर्जे में 
'उपते हैं। हमें इस प्रश्न पर विचार करने के लिए. यह जान लेना 
आवश्यक है कि योरोप और अमेरिका में मक्खन की अपेक्षा मार- 
गेरीन ( चर्बी से बना हुआ एक प्रकार का सस्ता पदार्थ जो मक्खन 
की तरह रोटी में लगाकर खाया जाता है ) का प्रचार अत्यधिक हे 
ओर गरीबों में प्राय; यही व्यवहार किया जाता है। मारगेरीन बनाने 
के अनेकों बड़े-बड़े कारखाने वहाँ चल रहे हैँ और इसका वह वड़ा 
भारी कारबार होता है। अतणएणव मारगेरीन के हिमायती मक्खन के 
विरुद्ध आवाज उठाने में वहुत कुछ स्वार्थ से भी प्रेरित हो सकते हैं। 
जो हो, मारगेरीन के हिमायतियों का कहना इस प्रकार है :--“जितनी 
शारीरिक उष्णता और शक्ति एक प्रकार की चिकनाई से मिल 
सकती है उतनी ही हर एक दूसरी चिकनाई से भी मिल सकती है। 
अतणएव इस विचार से सब प्रकार के तेल, जानवरों की चर्बी, तथा 
मक्खन बिल्कुल बराबर हैं | कितु मक्खन में दूध की तरह कुछ हानि- 
कारी बीजाजुओं अथवा रोगारुओं की उपस्थिति का भय है, परंतु 
मारगेरीन इस भय से स्वतत्र है ।”” इसके विरुद्ध कुछ जमन वैज्ञानिकों 
ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया हे कि जो चिकनाई जितने ही कम 
तापमान में पिघल जातो है वह उतनी ही अधिक शरीर के लिए. आह्य 
है [इस मत से जो चिकनाई शरीर के तापमान से कम दरजे की 
' गर्मी में पिघल जाती है वह सेकड़ा पीछे प्रायः ६७ या ६८ भाग 
शरीर के काम मे आ जाती है। उसका केवल दो या तीन फी सदी 
भाग बेकार जाता है। किठु विलायती घी अथवा जानवरों की चर्वी 
आदि ( जिनमें 800807० ६७प0_ का झश अत्यधिक मात्रा में पाया 
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जाता है ) चिकनाइयों का अधिक से अधिक केवल १४ फी सदी भाग 
शरीर के काम में आता है, शेष ८६ फ्री सदी केवल बोक की तरह 
आंतों में पड़ा रहता है और वेकार वाहर निकल जाता है। अतएंव, 
सुपाचकता की दृष्टि से क्रमानुतार चिकनाइयों को इस प्रकार रख 
सकते हैं: (१) मक्खन, (३) नारियल का तेल; (३) सब प्रकार के तेल 
जिनमें थोलीक”ः एसिड (0]७० 8७०0) की माता अधिक पाई जाती 
(४) बिलायती घी (१०४८७०१० 27086) एवं जानवरों की चर्बी । 

हमारे देश में मक्खन की श्रेष्ठता सर्वमान्य है तथा चर्ची 
आदि से निर्मित बस्तुएँ घृरित समझी जाती हैं । अतएव इस विषय 
में यहा अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। 

मक्खन में वाइटेमिन ए. और डी जाति के पाये जाते हैं) बाज़ार 
मक्खन में कभी-क्ृरमी ओलियोमारगेरीन (06076) का 
भेल दिया रहता है। इसकी पहचान के लिए, मक्खन को पिघला, 
कर उसमें रूई की बची डुवो ले और जलाकर देखे | यदि शुद्ध 
मक्खन होगा तो उसमें से अच्छी सुगध निकलेगी और यदि उसमें चर्बी 
का मेल होगा तो हुर्गन्‍्ध आवेगी प 


मक्खन या नेनूँ को अग्नि में तपाने से घी निकलता है। किसी 
वर्तन में नैदं या मक्खन को रखकर ओच पर रख देते हैं। इससे 
उसका जल भाग जल कर उड़ जाता है | शेष दूसरे अश जल कर 
नीचे बैठ जाते हैं। केवल चिकनाई वाला भाग स्वच्छु तरल रूप में 
दीखने लगता है। बस, इसी को छान कर ठंडा कर लिया जाता 
है। यही शुद्ध घी है । 

पाश्चाल्य देशों में थी खाने की चाल नहीं है। क़ितु हमारे 
भारतवर्ष मेंघी का व्यवहार आदि काल से चला आता है। 
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आग्वेदादि आर्ष ग्रथों में घी का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता 
“है। शास्रों में भी 'घृतमायुः पुरुषस्य” तथा “आयुर्मूलम हविः” ( अर्थात्‌ 
धृत ही मनुष्य का जीवन है ) इत्यादि वाक्यों से घी की प्रशंसा की 
गयी है। धार्मिक दृष्टि से घी एक अत्यत पवित्र पदार्थ माना जाता 
है | पचगव्यों में इसकी गणना सर्वप्रथम की गयी है। यश-हवना- 
दिक धर्म के कोई भी काय्य॑ बिना घी के सम्पादित नहीं हो सकते। 
अच्छे ओर शुभ अवसरों पर हिंदुओं के यहाँ धी के दीपक जलाने 
का विधान है। 
शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से घी का उपयोग बहुत ही महत्व- 
पूर्ण है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है “गव्यहीन कुमोजनम्‌” 
अर्थात्‌ 'घी के बिना भोजन अच्छा नहीं? । तार्किकश्रेष्ठ चारवाक 
,.. नै तो घी की सिफारिश करते हुए. यहाँ तक लिखा मारा है कि:-- 


यावजीवेत्‌ सुख जीवेत्‌ ऋण कऋत्वा घृत पिवेत्‌। 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमनम्‌ कुतः ॥ 
श्र्थात्‌ “जब तक जियो सुखपूर्वक जियो और ऋण लेकर भी 
धी पिया करो, क्योंकि मर कर भस्म हो जाने के बाद यह देह फिर 
कहा आती है |”? 
प्रसिद्ध वैद्यक अथ वाग्मट्ट में लिखा हैः-- 
गव्य घृत विशेषेण चक्षुष्य दृष्यममिक्तत्‌। 
९84 स्वादुपाककर शीत वात-पित्त-कफापहम ॥ 
अर्थात्‌ “गाय का घी विशेष रूप से नेत्रों को हितकारी, दृष्य, 
अभिदीपक, पाक में मधुर, शीतल, तथा वात पित और कफ को 
नाश करने वाला हे !” शरीर में बल और वचीय॑ बढ़ाने तथा बहुत 
से कष्टसाध्य रोगों को अच्छा करने के लिए अनेकों आयुर्वेदोक्त 
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ओषधियें! धी के ही सयोग से तैयार की जाती हैं। च्यवनप्राश, अर 
तप्राश, अशोकधृत, पुष्टिषृत, इत्यादि अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध ही, 
धियें। सदैव घी से ही तैयार होती हैं और वैद्यों एवं कविराजों के 
बड़े दाम से ब्रिका करती हैं। पुरानी और कठिन खेसी में तथा 
निमोनिया के रोग में वैद्य लोग प्रायः आक के पत्तों को घी में 
चुरुवा कर छाती पर सेक कराते हैं तथा उसकी मालिश भी 
छाती पर कराया करते हैं । 

भारतीय ढग के भोजन में घी को अत्यधिक आदर प्रात है। इसके 
द्वारा सैकड़ों प्रकार के पकवान, मिठाई, हछुवा, पूरी, कचौड़ी इत्यादि 
तैयार होते हैं | भारतवर्ष में प्रायः जितना दूध पैदा होता है उसका 
श्रधिकतर भाग घी और मिठाइयों के ही रूप में ख़बें हुआ करता 
है | इस पर भी बहुत सा धी बाहर से आता है। भारतवर्ष के आयात-, 
निर्यात का सरकारी लेखा देखने से जान पड़ता है कि सन्‌ १६३०-३१ 
में यहें। ५५०१२) रुपये का, सन्‌ १६३१-३२ में १३६५४७) रुपये 
का, सत्‌ ३४३२-३३ में २५०५६) रुपये का, सन्‌ १६३३-३४ में 
१४६२१) रु० का तथा सन्‌ १३३४-३२ में ३४६११) र० का घी 
विदेशों से मेंगाया गया था। 

इतने पर भी घी की देश में बहुत वड़ी कमी रहती है। करोड़ों 
भारतीयों को घी साल में एक बार भी नसीब नहीं होता। इसका 
कारण केवल घी का अभाव और उसके दाम में महँगापन हैे। 
अकबर के समय में इसी देश में एक रुपये का सोलह सेर घी मिलता ' 
था | इस समय भी बहुत से ऐसे इद्ध मौजूद हैं, जिन्होंने अपने लड़- 
कपन में रुपये का अढाई या तौन सेर तक घी खाबा था । परन्द 
#सेहि नो दिवसागता:? । अब तो इस भाव में हमें खाने लायक़ तेल 
भी नसीब नहीं होता | जो घी इस समय बाज़ार मे मिलता भी हे 


्क््ज 


हि. 
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वह केवल नाम के लिए, घी है। वास्तव में उसमें महुए का तेल, 


. + ज़्शरियल का तेल, मति-मभाति के जानवरों की चर्बी, तथा नकली 


है| (१७०४०४४०॥७ 8॥89) आदि की भरमार रहती है। कभी-कभी 
तो इसमें रीप को चर्बी तथा और भी कितनी दी घुरित बस्तुएँ मिली 
हुई पायी जाती हैँ | यह मिलावट बहुधा यहाँ तक बढ़ जाती है कि 
उसमें शुद्ध घी का भाग दो-चार फीसदी भी नहीं रहने पाता। प्रिति- 
ये यहें। लाखों रपये की चर्बी, नकली घी इत्यादि मिलावट के समान 
विदेशों से मेंगाये जाते हैँ | सन्‌ १६३०-३१ भें यह सामान 
१,०६,०३,३६६ ) रुपये का बाहर से आया था | इस समय नकली 
घी तैयार करने के लिए, कितने ही कारख़ाने भारतवर्ष में भी खुल चुके 
हैं। अतणव गतबर्ष (१६३४-३५, मे) यह सामान बाहर से बहुत कम 
भेंगाया गया था--केचल १,३४,६२४) रु० का आया था । कितु 
थी की मिलावट में पहले की अपेक्षा इस समय भी कमी नहीं बल्कि 
और उन्नति होगई है | अब तो नकली घी में असली घी की सी सुगघ 
ओर स्वाद लाने वाले कुछ ऐसे मसाले भी चल पड़े हैं. कि उनके 
कारण असली और नकली घी को पहचान ही करना कठिन हो 
गया है। 
पनीर 
यह एक प्रकार से दही का छेना है। योरोपीय देशों में 
इसका बड़ा आदर है | इसके बनाने की रीति इस प्रकार हैः--कंच्चे 
“दूध को एक बर्तन में लेकर उसमें बछुड़े की ओत से निकला हुआ 
रेनेट (६७॥700) नामक एक्क पदार्थ छोड़ दिया जाता है | यह रेनेट 
नाम का पदार्थ बाज़ार में चूर्ण, गोली एवं तरल रूप में विका करता 
है। इसे छोडने से दूध का केसिन अर्थात्‌ छेना तत्काल जम जाता है 
और तोड़ अलग हो जाता है| तब उसे एक साफ कपड़े में वे।धकर 
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किसी ऊँची जगह पर टांग देते हैं, जिससे तोड़ का सारा पानी ठपक- 
वपक कर निकल जाता है। इसके पश्चात्‌ छेने को निमक मिलाकर 
मशीन में अथवा किसी अन्य प्रकार से खूब दब्राते हैं| इससे उसका 
रहा-सहा पानी भी निच्चुड जाता दै। तब उसे हफ्तों रख कर सड़ाते 
हैं| इससे दूध को चीनी वाला कुल माग खाई के रूप में बदल 
जाता है, तथा केसिन का अश भी रासायनिक क्रिया दास विकृते 
रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार पनीर को पूर्ण रूप से परिपक्त 
होने में एक दो सप्ताह से लेकर कभी-कभी मद्दीनों लग जाते हैं | जब 
पनीर पूर्ण रूप से पक कर अर्थात्‌ सड कर तैयार हो जाता है तो उस 
में एक विशेष प्रकार का गध और स्व्राद पैदा हो जाता है, जो केवल 
पनीर खाने वालों को ही पसद आ सकता है। जिन्हें इस वच्ठु के 
खाने की विल्कुल आदत नहीं है वे इसकी गध से ही भाग 
खड़े होंगे । 

उपरोक्त रीति से तैयार की हुई पनीर में प्रायः निम्नलिखित पदार्थ 
पाये जाते हैं:--प्रोटीन; चर्बी, थोड़ा निमक, फ़ासफोट आफ लाइम, 
तथा पानी। किन्तु इनकी मात्रा में बहुधा बड़ा हेर-फेर रहता है जैसा कि 
नीचे देखने से विदित होगा। 
पदाथी के लाम._ कम से कम मात्रा अधिक से अधिक मात्रा 


प्रोटीन १५९५ ३५०५ 
न्वर्वी २०" ३०") 
निमक इत्यादि खनिज पदार्थ. ४३९५ * ७" 
पानी लक ३०९५ ६२"|५ 


पनीर बनानी एक कारीगरी का काम है। वास्तव में यह अपने 
ढग की एक स्वतत्र कला दी समझती जाती है।अतएव इसके लिए 
कुछ द्रंनिग ओर अनुभव की आवश्यकता है। जिस प्रकार हमारे देश 


् 
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में आगरे के पेठे और दाल-मोद तथा ' मथुरा की रबड़ी और खुचन 
"अपिदू हैं, उसो प्रकार योरोप में मी कुछ ऐसे स्थान हैं. जहँ। की बनी 
: "हुईं पनीर बडी नामी समझती जाती है। इज्जलेंड के सोमरसेट शायर 
प्रात में चेडडा नामक स्थान की वनी हुई पनीर इसी प्रकार बहुत 
प्रतिद्ध है| 
आजकल जो पनीर वाज़ारों में ब्रिका करती दे वह प्राय; चार 
प्रकार की हुआ करती हँ:--(१) साधारण दूध से बनी हुई, (२) 
साधारण दूध में मलाई डाल कर बनाई हुई, (३) मलाई उतारे 
दूध से बनी हुई, तथा (४) मारगेरीन से तैयार की हुईं। मारगेरिन 
से बनी हुई पनीर की भी दो क्रिस्में होती हं--(१) मक्खन का मेल 
देकर, तथा (२) केदले मारगेरीन से बनी हुई । पौष्टिकता के विचार 
पनीर एक उत्तम खाद्य पदार्थ समझा जाता है। योरोप और 
अमेरिका में इसका बहुत अधिक आदर है । वहँ। के लोग इसे रोटी, 
मक्खन और शराब के साथ बडे चादे से खाया करते हैं। इस देश 
में भी विलायती ढग का खाना खानेवाले लोग प्रायः पनीर को” 
बहुत पसद करते हैं। इसीलिए, यहाँ हर साल लाखों रुपये का 
पनीर विदेशों से आया करता है | अमी गतबर्ष सन्‌ १६३५-३६ में 
८, ४३, ३६२) रुपये का पनीर बाहर से भारतवष में मगाया गया 
था| अस्तु इस देश में अमो पनीर के कारज़ाने खोल कर लाभ 
उठाने की बहुत कुछ गु जाइश है। पनीर बनाने में प्रायः गाय 
"के बछुड़ों की अत काम में लायी जाती है, इसलिए: हिन्दू लोग 
इससे परदेज रखते हैं | किन यदि बछुड्टों की आंत के स्थान में 
किसी एसिड या खाई का व्यवहार किया जाय तो उससे किसी 
को परहेज़ नहीं हो सकता । भारतवर्ष में भी कुछ डेयरीवाले पनीर 
तैयार करते हैं, किन्तु जहँँ। तक विदित है सब जगह यही रेनेट अर्थात्‌ 


हर 
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बछुड़ों की आंत से निचोड़ी हुईं वस्तु ही काम में लाई जाती है। 
पनीर को यहां लोकप्रिय बनाने के लिए. रेनेट के स्थान में कोई 
दूसरी वस्तु उपयोग करने की आवश्यकता है | ८ 


मलाई तथा रबड़ी था बासोंधी 


कढ़ाई में दूध को गरम करने से उसकी सारी चिकनाई ऊपर 
को आजाती है और एक गाढी मोटी तह में जमा हो जाती है। 
इसी को अलग करते जाते हैं | बस यही दूध की मलाई है। 
उत्तर मारत के प्राय, सभी स्थानों में यह मलाई हलवाइयों की 
दूकान पर विका करती है। संस्कृत में इसे सतानिका कहते हैं। 
वैयक मत से यह मलाई शीतल गुरुपाक, तृप्तिदायक, वीयंबर्धक, 
स्निग्ध, पुष्ठिकारक, कफ को बढ़ाने वाली तथा वायु, पित्त और 
रकविकार की नाशक है। 
के ऊपर भी इसी प्रकार मलाई की पत्तः जम जाती है। 
इसे दद्दी की मलाई कहते हैँ । वैद्य मत से यह मलाई ग़ुरुपाक, 
शुक्रवर्धक, वायु नाशक, वस्तिशोधक तथा पित्त एवं कफ को बढ़ाने 
वाली है । 
रबड़ी बनाने के लिए दूध को मीठा मिलाकर एक छिछ॒ली 
कढ़ाई में गरम करते हैं। आंच धीमी रक्खी जाती है | दूध के 
ऊपर जो मलाई जमती जातो हे उत्ते अलग निकाल कर रखते 
जाते हैं | अ्रत मे जो थोड़ा सा याढ़ा दूध बच जाता है उसी में सब 
मलाई फिर से मिला कर ओंटा डालते हैं | बस, बढ़िया खबड़ी 
तैयार दो जाती है। इसी को ब्रासौंधी भी कहते ईं | यह खड़ी 
शत्यत स्वादिष्ट, चिकनी, और पुष्टिकारक होती है। क्सति पचती 
देर + * -तर भारत में इलवाइयों को दूकान पर यद भी मलाई 
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के साथ सर्वत्र बिका करती है | किन्तु मथुरा की रबड़ी सारे देश मे 
5 प्रपिद्ध है। 


दूध की मलाई से मलाई के लड्ड॒, पूरी आदि कई प्रकार 
की मिठाइया मी बनाई जाती हैं । 


द्ही 


जैता की बीजाशुओं का वर्णन करते हुए हम अन्यत्र बतला 
चुके हैं, दूध को दही के रूप में जमा देने का काम कुछ विशेष प्रकार 
के दुग्घजातीय बीजाणुओं दारा होता है | इनमें सब से उपयोगी और 
प्रसिद्ध बीजाणु “लैक्टिक एसिड वेसाइल” (340087प7 ]8078 8७0३ 
० प्ण०७७७) के नाम से विदित हैं। ये बीजारु पास्ट्युराइज़ किये 
हुए दूध को प्रायः ८५" की गरमी में १४ या १५ घटे के अदर बड़ा 
सुदर और स्वादिष्ट दही बना देते हैं ) उपरोक्त दूध में इनके बढ़ने से 
कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती है जिससे दूध का चीनी वाला भाग 
लैक्टिक एसिड के रूप सें बदल जाता है और उसी से वह दूध जम 
कर दही हो जाता है । विलायती डेयरियों में प्रायः हर जगह इसी प्रकार 
दही जमाया जाता है। 


हमारे देश में दह्दी जमाने की विद्या अति प्राचीन काल से विदित 

है। दूध को उबाल कर कुछ गरम रहते उसमें थोडा सा दही जामन के 
_ लिए मिला दिया जाता है, जिंससे लगभग १५ या २० घंटे में दही 
जम कर तैयार हो जाता है। कितु इस प्रकार के जामन में प्रायः कई 
जाति के बीजार॒ु मिले रहते हैं, जिससे दही सदा एक सा नहीं जमता। 
फेमी-कभमी उसमें कुछ ऐसी जाति के बीजाशु भी मिले रहते है जो. 
खास के साथ-साथ गैस उत्पन्न करते हैँ । इससे दही पानी छोड़ देता 
है ओर खट्य हो जाता है तथा उसमें चुलबुले भी पैदा हो जाते हैं | 
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जाड़े के दिनों में भी दही जमाने में यहँ। कठिनाई हुआ करती है| कमी 
दही जमता ही नहीं, ओर कभी जमता है तो अधूरा जमता है 
वैज्ञानिक विधि से काम लेने पर ये सब _कठिनाइयें मिट जाती ई 
ओर सदेव एकसा वढिया और स्वादिष्ट दही जमता है। 

इधर कुछ दिनों से योगेप और श्रमेरिका वालों का ध्यान दह 
के शुयों की ओर विशेष रूप से आहकृष्ट हुआ है। अतएब वहेँ 
इसका प्रचार उत्तरोत्तर वडी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है 
विशेषकर जमेनी और वल्गेरिया में इसका अध्ययन बहुत ही गरभीरत 
के साथ हुआ है। कितने ही बढे-बड़े वैज्ञानिकों ने जमनी में केवल 
दही बनाने के कारखाने खोल रक्खे हैं, जिनमें वैज्ञानिक ढगा से बहुत 
बढ़िया दही तैयार किया जाता है और “जाप” (उ0शट्टाघा/) वे 
नाम से खूब बिका करता है। वल्गेरिया में मी मेड, बकरी, गार 
और मैंठ सभी जानवरों का दद्दी तैयार होता और बिकता है | 
इनके दही तैयार करने का ढग यह है;--दूध में जामन देने के 
लिए. ये लोग बीजाशुओं का एक विशेष प्रकार का मिश्रण काम में 
लाते हैँ जो 'माया” (7898) के नाम से बाज़ार में बिकता है। इसमें 
लैक्टिक एसिड वेसाइल? के अतिरिक्त कुछ अन्य चुने हुए वीजाणुओ 
का मिश्रण भी रहता है जो 'बैसाइलस बल्गेरिकसः (8९778 'ऐ- 
ड9१०78) के नाम से प्रसिद्ध हैं | यह मिश्रण जमनी के कितने ही 
कारज़ानों में तैयार किया जाता है और बाहर भेजा जाता है। दही 
जमाने के लिए जितना दूध रहता है उसका बीसवें। अथवा पचीसवं। 
ईहिस्सा यह मिश्रण ले लेते हैं और उसे पहले थोड़े से गरम 
और पास्ट्युराइज़ किये हुए दूध में मिलाकर रख देंते हैं । 
दूघ को गरमी लगभग ४५९८ (७-११३" ४) तक रहती है | 
चौबीस घंटे तक बरावर इसी अवस्था में रक्खे रहने से उससे 


खेर 
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एक बढ़िया जामन तैयार हो जाता है। अब यह जामन कुल 
दूध में घोल दिया जाता है। दूध सब पास्ट्युराइज़ ही किया हुआ 
रहता है और उसकी गरमी भी सदैव ४७५९८ (5११३९) 
के ही लगभग रक्‍्खी जाती है। चार या पॉच घंटे मे जब उसमें 

३० ३५ फी सदी के लगभग खटास बन चुकती है, तव उसे बरफ के 
पानी में रख कर तत्काल ठडा कर लेते हैं । इससे अ्रत्यन्त स्वादिष्ट 
ओर एकरास दही तैयार हो जाता है। 

इस प्रकार से जमाया हुआ दही डाक्टरो की राय में पाचन- 
प्रणाली को अत्यत लाभ पहुँचाता है । इससे पेट और आंतों में कई 
प्रकार के दनिकारी तथा बुढाई पैदा करनेवाले बीजारुः नष्ट होते हैं,. 
जिससे शरीर एक प्रकार से नया और शुद्ध बन जाता है । हमारे देश 
भे भी दही के शुण विद्वानों ने बहुत अधिक कहे हैं| वैद्यक शास्त्र के 
अनुसार गाय, मेंस और बकरी के दही में निम्नलिखित गुण कहे 
गये हैं। 

गाय का दही :--यह संब दहियों सें उत्तम कहां गया है। यह 
स्वाद में मधुर, रुचिप्रद, पवित्र, बलदायक, अमिदीपक, स्निग्ध, पुष्टि- 
कारक और वायु का नाश करने वाला दै। 

सेंस.का द॒दी :--चिकना, भारी, पाक में मीठा, और अभिष्यन्दी 
होता है, किन्तु वायु, पित्त और रक्त-विकार को नाश करता है। 

बकरी का दद्दी :--दइलका, आही, त्रिदोषनाशक और अग्रिदीपक 
है। साथ ही श्वास, खासी, छ्षयरोग, दुर्बलता और ववासीर में 

। हितकारी है। 

चीनी मिला हुआ दही वैद्यक गन्थों के अनुसार अत्यत श्रेष्ठ है, 
तथा पित्त, रक्त-विकार, तृष्णा ओर दाह को नाश करता है। गुड़ मिला 
दह्दी वातनाशक, शुक्रजनक, पुष्टिवर्धक, तृत्तिकाकक और भारी 
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होता है | रात में दही खाना मना ददै। किन्तु यदि खाना ही हो तो 
प्वीनी और जल मिला कर खावे, अथवा शहद, मूँग की दाल, या ओवले 
के साथ खाबे | इसी प्रकार गरमी, वसंत, और शरद ऋतु में भीं 
दही खाना मना किया गया है। केवल हेमन्त, शिशिर तथा वर्षा ऋद॒” 
में इसका सेवन उत्तम वृतलाया जाता है |#& 

दिकमत के ग्रथ ख़वासुल-अदविया में दही के विपय में लिखा 
है कि “यह किसी कदर तुर्श और सफोद होता है। तासीर में सदंतर 
है । सद मिज़ाज वालों और मेदे को नुक़्सान पहुँचाता है। अगर 
दही को चेहरे पर मलें तो चेहरे की खुश्की और कई को दूर 
करता है। गर्म मिज़ाजवालों और प्यास को तसकीन देता है। देंर 
में इज़म दोता है | रुतवत बढ़ाता है। और वाह को कुव्वत देता है।” 


दही का पानी था तोड़ 

बहुत देर तक पड़ा रहने से दही खट्दा हो जाता है और पानी* 
छोड़ देता दै। यह पानी शरीर के लिए बड़ा दहितकारी है। वैद्यकमत 
से यह क्लातिनांशक, वलकारक, लघु, तृप्तिननक, तथा कफ वायु 
ओर तृष्णा का नाश करने वाला है। इसी प्रकार दही की मलाई 
भी अत्यत चिकनी, रुचिप्रद और पुष्टिकारक होती है। कहावत है 
कि--“बकरा तरुन औ!' भेड़ा बढ़, दही का आगिल और मठा का 
पाछिल अच्छा होता है !? दही के अगले अर्थात्‌ ऊपरी भाग में 
चिकनाई का अश अधिक होता है और मठे के नौंचे का भाग 
गाढ़ा रहता है। ं 

तक्र, सठा, था छाछ 
पानी मिला कर मथानी से मथे हुए दही को मठा (अर्थाद्‌ 
+#देमते शिरिरे चैव वर्ष दपि शस्यते ॥”? 
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मथा हुआ ) कहते हैं |# इसी को तक्र या छाछ भी कहते हैं। 
योरोप में मठा के गुण लोग नहीं जानते और न इसका व्यवहार ही 
वह किया जाता है । किन्तु भारतवर्ष में इसका आदर प्राचीन 
काल से होता रहा है और वैद्य लोग इसका सेवन पेट के अनेकों 
रोगों पर भिन्न-मित्र प्रकार से कराया करते हैं। स्वामी श्रद्धानन्द 
मठा या छाछ के सेवन पर बहुत ज़ोर दिया करते थे | हरद्दार 
कागड़ी के गुरुकुल में उन्होंने हर एक विद्यार्थी के लिए. छाछ पीना 
अनिवार्य कर दिया था। एकबार उनके ग़ुरुकुल में युक्तप्रात के 
छोटे लाट सर जेम्स मेस्टन पधारे थे। उस समय स्वामी जी ने उन्हें 
भी यही 'छाछू बनाकर पिलाया था। सर जेम्स तथा उनकी पत्नी 
ने छाछ को बड़े चाव से पिया था और उसकी प्रशसा मुक्त कठ 
से की थी। 


५, भाव प्रकाश में छाछ को वनाने और पीने की विधि इस प्रकार 

। दी हुई हैः--“मैंस का गाढा और खट्टा दही लेवे और उसमें 
चौथाई पानी मिलाकर मिट्टी के बरतन में रई से खूतब्र बिलोबे। 
तत्पश्चात्‌ उसमें भुनी हुई हींग, निमक, ज़ीरा और तनिक सी 
राई मिलाकर पी ले। यह छाछ भला किसे पसद न होगा १ ऐसा 
छाछ रुचिप्रद, अग्नि दीपक अत्यत पाचक तृप्तिकारक और पेट के 
समस्त रोगों को नष्ट करने वाला है |” 


जिस मठा में से घी पूर्ण रूप से निकाल लिया गया हो बह 
(“त्यव इलका और पथ्य छोता है| जिसमें से थोड़ा घी निकाला 
) गया हो वह अपेक्षाकृत कुछ भारी, वीय॑वर्धत और कफजनक होता 


३«्जो दही चत॒थाश पानी के साथ मथा जाता है उसे तक्क कदते हैं और 
जिसमें आधा पानी पडता है उसे उदश्वित कहते हैं /? 
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है। किन्दु जिसमें ते घी व्रिल्कुल ही नहीं निकाला जाता वह पाक 
में भारी, गाढ़ा, कफजनक और पुष्टिकारक होता है। 

वायु की शाति के लिए खद्य छाछ चॉंठ और सेंघा नमक के 
साथ पीना चाहिए। पिच की शाति के लिए चीनी मिला हुआ 
मीठा छाछ लाभकारी है । तथा कफ की शाति के पीएल, ठोंढ और 
काली मिर्च मिला छाछु उपयोगी होता है । 

शीतकाल, मदाम्रि, और वातरोग में मठा अगम्तत्त के समान काम 
करता है। आवब और उंयहणी के रोबियों को भी इतत्न सेवन बड़ा 
उपयोगी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त पेट के समस्त रोग, विल्ली, 
वायुशल, अतिवर, अरुचि, जी मिचलाना, वमन, प्यास, बवासीर, 
भगदर, पीलिया, विपमज्वर, एवं उफ़ेद कोढ़ में भी मठे का सेवन 
कराया जाता है| मठे के सेवन से पेट और आंतों के उमसत कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं और शरीर में स्फूर्ति तथा चेहरे पर रगत आ जाती 
है । इन्हीं गुणों को देखकर विद्वानों ने मठें की मरपेट प्रशठा लिखी 
है। उदाहरणा्थ:---सव रोगहरं तक /' अर्थात्‌ मठ तब रोगों का 
हरने वाला है | 'न तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धा वअमवृत्ति 
रोगा३,? अर्थात्‌ मठा पीने वाला कमी वीमार नहीं पड़ता और जो 
रोग मढा के कारण एक वार नष्ट हो हुके हैं वे फिर कदापि नहीं 
उमडइने पाते! | तथा यथा झुराणामम्तं सुखाय तथा नाराणाम 
आुबि तक्रमाहु' अर्थात्‌ 'जित अकार देवताओं के लिए अमृत 
चुखदायक है उसी प्रकार मनुष्यों के लिए इस पृथ्वी पर मठा उुख- 
कारी है! अस्त आरोग्व और छुस चाहने वाले पत्वेक मनुष्व कहें 
भठे का सेवन नित्य आवश्यक है। भोजन के उपरांत नित्य थोड़ा 
सा भठा पी लेने से आहार मली मौति पच्र जाता है, पेट शुद्ध रूता 
है, तथा रोग और शारीरिक क्लोश कमी नहीं घेरने पाते। किंद 


नव अध्याय ] रे 





रक्त-पित्त, धाव, भ्रम, मूर्छा आदि रोगों में वैद्यध मत से मठे का 
सेवन वर्जित दे | अतएव इन अवस्थाशञ्रों में मठा बिल्कुल न 
पुना चाहिए; । 

५ खोचा 


खोबवा से श्रनेकों प्रकार की हिन्दुस्तानी मिठाइयो बनती हैं। 
पेडा, वर्फो, दूध के लडड,, शुम्िया, गुलावजामुन इत्यादि सब खोवा 
से ह्वी तैयार होते हैं । इस देश में दूध का बहुत अधिक भाग खोवा 
बनाने के काम में लाया जाता है। खोबा बनाने की रीति इस 
प्रकार है;--- 


एक बड़ी और छिछली कढ़ायी में ताजे दूध को भर कर चूल्हे पर 
चढ़ा दिया जाया हे । नीचे से आग जला दी जाती है। अब जैसे 
लैसे दूध गरम होकर खौलता जाता है, उसे कमचे से बराबर चलाते 
#कते हैं।इससे एक तो मलाई नहीं पड़ने पाती और दूसरे दूध 
जल्दी से गढ़ा जाता है। जब वह खूब गाढ़ा होकर खोए: के रूप 
में आ्रा जाता है, तव उसे नीचे उतार लेते हैं | बस॑ यही खोबा है। 
ठीक ढंग से तैयार किया हुआ ख़ोवा रग में सफेद और खाने 

में स्वादिष्ठ होता है। इसमें दूध के सभी पौष्टिक तत्व मौजूद रहते 
हैं। है, उनकी मात्रा मे अवश्य भेद पड़ जाता है । खोए का स्वाद 
सदैव दूध की भ्रेष्ठता पर ही निर्मर रहता है। ताजे और चिकनाई- 
दार दूध का खोबा बढ़िया होता है। कितु बाज़ारू खोए; में बहुधा 
महू या चावल के आटे अथवा अरारूठ की मिलावट दी रहती है। 


कूमिस (४०पाएं58) 
दूध को सड़ा कर एक़ प्रकार की शराब बनती है जिसे 'कूृसिस' 


कहते हैँ | देखने में यह अ्रत्यत फेनीली रहती है और इसमें केसिन 
११ 
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(९४४७7) का भाग दही की तरह जमा हुआ दिखाई पड़ता है। 
इसका स्वाद भी कुछ खटास लिए, हुए होता है। 

इसकी चलन अधिकत्तर तावार देश में तथा अफ्रिक्रा के | 
मुसलमानों में ही दिखाई देती है| वहीँ यह घोडी के दूध से 
की जाती है। विलायत वालों में भी कुछ समय से इसका प्रचार 
बढने लगा है और कद जाता है कि पौष्टिकता की दृष्टि से यह एक 
बड़ी उपयोगी चीज़ है। 

इसे तैयार करने की बहुत सी विधियें। हैं । इनमें से नीचे लिखी 
हुई विधि अधिक काम में लायी जाती हैः---सवा मन बढ़िया दूध, 
२१सेर साफ पानी; १४ छुठोक मिश्री; ६ छुटेंक दूध की चौनी, रहे 
या ३ छुर्टदेक बढ़िया ईस्ट (५६७४६ ८ एक प्रकार का ख़मीर) | सब 
को अच्छी तरह मिलाकर ३००" ए' के तापमान में लगमग ३२ घटे 
तक पड़ा रहने दे ओर पच-पेच घटे के वाद वरतन को बराबर 
हिलाता रहे | बस, कूमिस तैयार हो जायगो। इसी को बोतलों ँ 
भर कर ढडे स्थान में रख दिया जाता है, और इच्छानुसार खाया 
जाता है। किठ छ. दिन के भीतर ही इसे खा-पीकर उठा डालना 
चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है | 

विलायत में इसके लिए दूध घोड़ो के बजाय गाय का लिया जाता 
है| कित॒ु गाय के दूध में घोडी के दूध से मिठास कम होती है, इसलिए 
इसमें चीनी कुछ अधिक मिलानी पड़ती है। कूमिस का टिश्लोणा 
करने से उसमें तत्वों की मात्रा इस प्रकार पायी गयी हैः 


पानी ८६९१६ 
अल्कोहोल श्व्प० 
कार्बोनिक एसिड इन्चू० 

स भाग ७'ए्ड 


डोय्ल १००९७०७० 
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कुछ लोगों का विश्वास है कि कूमिस खानेवालों को कभी छय 
की बीमारी नहीं होती। 


कि 





माल्टेड मिल्क ( ५०१ धार 


यह एक बड़ी ही पौष्टिक और सुपाच्य खाच्यवस्तु है, और डाक्टर 
लोग इसे प्राय: दुर्बलों और रोगियों को ताक़त के लिए, दिया करते 
है| इसमें दूध के साथ गेहूँ और जौ के सत्त का मिश्रण रहता है। 
ससार भर में इसकी मांग आजकल खूब बढ़ रही है और इसीलिए, 
योरोप और अमेरिका में इसके अनेकों कारज़ाने खुले हुए. हैं और 
दिन पर दिन खुलते भी जा रहे हैं | भारतवर्ष में भी इस वस्तु की 
खपत काफी अधिक है, किन्तु आजतक किसी भी व्यवसायी का ध्यान 


इसकी ओर आक्ृष्ट नहीं हुआ । इसके बनाने की रीति नीचे लिखी 
जाती है। 


| 


बनाने की रीति 

माल्टेड मिल्क तैयार करने की क्रिया को समभने लिए, हम उसे 
दो विभागों में रख सकते हैं :--(३) जौ का मार्ट सैयार करने की 
क्रिया, जिसमें जौ को साफ करने, उसे पानी में फुला कर श्रेखुए, पैदा 
करने और फिर उसे सुखाने का काम होता है (२) मुख्य क्रिया 
जिसमें तैयार किये हुए जो के माल्ट के साथ गेहूँ के आठे की लस्सी 
बनाना, जौ की भूसी को अलग करना, दूध का मिश्रण, सवको उुखाना, 
हगीसना और फिर बिक्री के लिए बंडलों में वा।धना इत्यादि सम्मिलित हैं | 

माल्ट तैयार करने का उद्देश्य केवल यह है कि अ्रनाजों का 
श्वेतसार (88700), जिसे पचाने में शरीर को कठिनाई पड़ा करती 
है, एक अधिक सुपाच्य और सुग्राह्म रूप में परिवर्तित हो जाय | 
यह श्वेतसार इस विधि से रासायनिक क्रियाओं दारा माल्येज़ 
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(7088088) तया डेक्स्ट्रीन (85077) चामक पदायो के रुप में 
बदल जाता है, जो शरीर में आखानी से अहय किये जा सकते 
माल्ट तैयार करने के लिए सब अनाजों में जौ ही अधिक पतंद कफ 
जावा है, क्योंकि इसका माल्ड अधिक स्वादिष्ट होता है | 


जौ की चुनाई और सफाई 

माल्ट तैयार करने के लिए जौ बढ़िया मेल का लिया जाता है। 
और फिर उसे चाल-पदोर कर छाफ़ कर लिया जाता है, दया उतमे 
मिले हुए मिद्ठी-क्ूचरा और दूसरे अनाजों के बीज चुन कर अलग 
कर दिये जाते हैं । 

जौ को फुलाना 

इसके पश्चाद जौ को पानी में मियो दिया जाता है, जिससे वह 
श्रच्ची तरह फूल जाय । इस कार्य के लिए कुछ ज्ञात तौर पर बनी 
हुई टक्यें। काम में लायी जाती हैं, बिनके अंदर जो से एक या 
दो फ्री ऊपर तक पानी भरा रहता है। पानी (का तापमान लगभग 
६८ "+' तक रखा जावा है। वह पानी आठ-आएउ घटे के वाद वरावर 
बदल दिया जाया करता है, मिउसे महकने न लगे। किन्तु यदि 
गरमी अधिक पड़ रही हो तो इसे और जल्दौ-जल्दों बदलना पड़ेगा । 

ये वक्यी आकार में लम्बी होदी है ओर इनकी चौड़ाई पेंदे को 
ओर को ठग द्ोनी जाती है | खाथ ही पेंदे की ओर से पानी बद्दाने 
लिए एक जाली दा भी प्रदंध रहता हे, तया जौ के निकालने के लिए 
भी एक अलग राषत्ता बना द्वोना हे | 

जी दे एलने में ऋतु के अनुसार प्राय चौबीस ने लेफर अड- 
तालोन घदे तह लगा करते हैं| इठ समय इनके दाने >्यूब फ़ूल-क्तत 

3 दो ज्यते हैं श्र उनमें लगमग ४० से लेकर ५० फ्री सदी दक 
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रे 


तरी आ जाती है | कुछ पतले और घटिया जाति के दाने जो ऊपर 
री तैर आते हें, उन्हें निकाल कर अलग कर दिया जाता है। 


अँखुए पैदा करना 
पानी में फूल जाने के पश्चात्‌ जौ में अखुए पैदा करने की 
आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए तीन प्रकार की रीतिया काम में 
लायी जाती हैं:--(१) गीले दानों को सीमेंट के साफ फर्श पर फैला दिया 
जाता है, (२) उसे किसी ऐसे बत॑न में रक्खा जाता है जिसके 
पैंदे में चलनी की तरह छेद हों (5880 0" 97074 0 
#70ए१९)। 898९7) अथवा (३) किसी घूमते हुए. डम के अदर 
डाल कर फिराया जाता है (ग्रणयाशर४0 वाया 89807) । 
किन्तु इन तीनों ही रीतियों में सब से अधिक ध्यान देने योग्य 
/ प्रश्न तरी और उष्णता का है, कारण कि इन्हीं दोनों बातों से दानों 
में इच्छित परिवतन पैदा होते हैं | अस्त, ज्योंही दाने सूखने लगते 
हैं उन पर पानी का छिड़काव किया जाता है| उष्णता का तापमान 
लगभग ५५ "फ' का बनाये रखने के लिए जो की तह को उलट-पलड 
कर पतली अथवा मोटी करना पडता है। साथ ही उसे दवा खिलाने 
की भी आवश्यकता पड़ती है | 


ऑखुए उगाने में £ से लेकर ७ दिन तक का समय लगता है । 

जिस समय अ्रेंखुण आने लगते हैं, पानो का छिड॒काव वद रखा 
"जाता है और गरमी का तापमान अनुकूल अवस्था पर कर दिया 
जाता है। श्रेंखुए उचित अवस्था को पहुँच गये या नहीं इसकी ठीक 
ठीक पदचान दानों के रूप रंग और झँखुओं की लम्बाई को देखकर 
केवल विशेषश ही कर सकता है। यहँ। हम केवल समझने के लिए 
उसकी साधारण पहचान लिखे देते हैँ | उचित अ्रवस्था के श्खुओं 
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में दाने छूने से मुलायम जान पड़ते हैं; उनके वीच का हिल्‍्ठा सफ़ेद 
पड़ जावा है; तथा ऑँखुओं की लम्बाई दाने के ई के वरावर होती... 
है, और ऑंखुओं के छोर पर कुछ जडीले वाल से निकलते जान) 
पछते हैं। 


सेंकना और सुखाना 

ओअंखुएदार जौ के दानों को अब सेंक कर झुखाने के लिए 
उन्हें भट्टे पर चढ़ावा जाता है, जिससे ऑंखुओं का आये बढ़ना रुक 
लाव | भट्टे से ऊपर दो मंज़िल की छोयी कोढरी सी होती है। 
पहले जौ को ऊपर वाली मबिल पर एक यथा दो फुट मोदी तह में 
फैला दिया जाता है। नीचे की गर्म हवा को ऊपर खींचने और 
दानों को उलटने-पलटने और चलाने के लिए कले लगी रहती हैं | 
इनसे एक या दो दिन तक घॉीरे-धीरे दानों को छुखाबा जाता है ।, 
हवा की गर्मी ८०" फ से लेकर ३१०" फ' तक रक्‍्खी जाती है | 
वाद में रूपस्वाली मंजिल का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिठसे 
सारा जो नीचे वाली मज़िल में गिर पड़वा है। वही कुछ अधिक 
गर्मी पहुँचाई जाती है। क़रीब १२०१ के और १४०" #' के बीच 
में उठका तापमान रक्खा जाता है | इस प्रकार सेंकने में दो 
दिन और लग जाते है। पश्चात्‌ लव दाने एक प्रकार के कलों से 
चलने वाले सूप में गिरा दिये जाते हैँ, जो उनके वाहर निकले हुए 
ओअँंखुओं और वालों को फव्क कर उाफ़ कर देता है| इससे उव 
दाने पू्ववत्‌ सादे जौ के जप में दीखने लगते हैं। इसी को अब' 
साल्ठ कह कर युकाते हैं। 

उपरोक्त रीति से सेंकने में क्म अथवा ज्यादा बैठी गर्मी दी 
जाव और जितने समय तक उसे भ्टे पर रखकर सेंका जाय उत््ी 
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के अनुसार माल्ट में रंग भी आता है। अधिक गर्मी के कारण 
मएल्ट के रग में कालापन आ जाता है | दूध के लिए माल्ट तैयार 
करने में सदा इलका रण ठीक संमक्का जाता है।अतणएव इसके 
लिए, यथासंभव बहुत इलकी आच दी जाती है। साधारणतः १२०४ 
अथवा इससे भी कम आंच ठीक पड़ती है। यद्यपि ऊपर से देखने 
में माल्ट साधारण जौ के समान जान पडता है, कितु उसकी भूसी 
के अदर दाने पर ओअँखुए, के चिन्ह मौजूद रहते हैं। 


लखी तैयार करना 


जौ का माल्ट तैयार हो जाने पर उसे चूर करके गेहूँ के आटे 
की लेई के साथ गूँधना पड़ता है | इस प्रकार के मिश्रण को हम 
भाल्‍्ट की लसी कह कर पुकार सकते हैं। लसी बनाने का उद्दश्य 
>किवल जौ और गेहूँ के प्रोगोड और श्वेतसार (5७7०७॥) को घुलन- 
शील और सुपाच्य प्रोटीनज एवं कार्बो हाइडट्स में परिितित 
करना है । 
लसी के लिए, साधारण तौर पर १० फी सदी जौ का माल्ट तथा 
$० फी सदी गेहूँ का आठा लिया जाता है। यदि भाल्य की साज्ना 
अधिक रक्‍खी जाय तो अति उत्तम है, कितु कम मात्रा रखने से 
श्वेतसार में अभीष्ट परिवर्तन भली मेंति न हो सकेगा | 
गेहूँ के आटे का श्वेतसार पानी में छोड़ने से घुलता नहीं और 
हे इस अवस्था में उसमें माल्ट के ससर्ग से कोई रासायनिक 
परिवर्तन ही पैदा हो सकता है | अतएवं आटे को लेई के रूप में 
उबालना पड़ता है। इससे श्वेतवार के हरएक कण फूल कर 
फूट जाते हैँ और उनपर रासायनिक क्रिया आसानी से हो सकती 
है। लेई को उबाल कर ठडा कर लेने के पश्चात्‌ उसमें माल्द के 
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मिलाने की अवश्यकता पड़ती है । इसके लिए माल्ट को पहले 


रोलर मिलों में डाल कर चूर कर दिया जाता है, यथपि उनका: 


बारीक आटा नहीं बनाया जाता, कारण कि आटे के रूप में पिस जाते 
से आगे चल कर उसकी भूसी अलग करने में कठिनाई पडती है। 

अब इस माल्ट के चूरे को आठे की लेई में अच्छी तरह गूँघ कर 
मिला दिया जाता है, और फिर उस्ते आध घटे तक ४५" (2 (४४८९ #) 
की आंच में तपाया जाता है। इसके पश्चात्‌ गरमी का तापमान 
प्रति मिनट एक डिग्री सेंटीम्रेड के हिसाब से बढ़ाते हुए ७०१ 0 
( १५८" ए) तक पहुँचाना पड़ता है, और फिर इसी ७०९९ की 
आंच में एक घटे तक उसे गरम करना पड़ता है | 


लसी में से भूसी निकालना 


जब गरम द्वोकर लसी तैयार दो जाती है तो जी की तमाम भूसी 
नीचे पेंदे में वैठ जाती दै। अ्रत्एव लसी का धोल ऊपर ही ऊपर 
उेंडेल लिया जाता है। यद्द घोल शरीर के लिए एक बड़ा ही 
पौष्टिक पदार्थ होता है। इसमें गेहूँ और जौ के प्रोटीन, कार्वेद्दाइ- 
ड्देस इत्यादि सभी पौष्टिक पदार्थ अत्यव सूध्म भागों में विभक्त 
होकर बड़े सुपाच्य और बलवर्द्धक बन जाते हैं। अतणएव अब इन्हें 
दूध में मिलाने की बारीआती है। 

दूध के साथ मिश्रण 

लसी में मिलाने के लिए दूध सदैव ताज़ा और बढ़िया क्लिस्म 
लिया जाता है | इसकी मात्रा <९ भाग लसी में ४५ भाग दूध अथवा 
६० भाग ली में ४० भाग दूध के दिसाव से रहती है। लसी और 
दूध को भली मैति मिलाकर उसमें ज़य सा निमक--सोडियम 
प्लोराइड, अर्थात्‌ मामूली खानेवाला निमक, अयवा सोडियम बाई- 
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काबानेट या पोटैशियम वाईकाबोनेट--घोल दिया जाता है, इससे 
उसकी सुपाचकता बढ़ जाती है। 

अग्र इस कुल मिश्रित पदार्थ को बिल्कुल सुखा दिया जाता दै। 
इसकी विधियँ प्रय: सब उसी प्रकार की हैं. जैसी जमे हुए दूध और 
दूध की सूखी बुकनी ((:000९7880 एगाट शत ए्रर ए०फ़पे७) 
बनाने के काम में आती हैं| झुख्य ध्यान केतल इस वात का रक्‍खा 
जाता है कि जहँ। तक दोस्के यह काम बहुत धीमी ओच से किया 
जाय | तेज़ आंच दोजाने से उसके पौष्यिक तत्वों को द्वानि पहुँच 
जाती है। अत्एव आंच का तापमान १३० ९" अथवा १४० "फे 
से ऊँचा कदापि न होना चादिए। 

चूखने पर यह मिश्रण छेददार, कुरकरे, हलके और बड़े-बड़े 
डढोकों के रूप में हो जाता है, जिससे इसका रूप बहुत छुछ 
मधुमक्खियों के छत्तों की शकल का जान पडता दे । बस, इन्हीं ढोकों 
को बारीक पीस कर पैक कर दिया जाता है, और फिर उन्हें बाहर 
बेचने के लिए मेज दिया जांता दै। किन्तु इसको पीसने और भरने में 
गीली इवा से सदा बचना पडता है, कारण कि हवा की तरी से इसमें 
तत्काल सील पहुँच जाती है और यद गीला दोकर चिपकने लगता 
है। यदी फारण दे कि बड़े-बड़े कारुवानों में यह काम कृत्रिम रूप से 
उडे किये हुए, कमरों (३०४४७:७४७९ 700779) में किया जाता है 
जद्दा एवा में तरी का नाम नहीं रहता। 

इस प्रफार यह गेहूँ और जौ के माल्ट से तैयार किया हुआ दूध 
४भ्ास्टेड मिस्र” के नाम से पुकारा जाता है और हर शहर में 
सौदागरों की दूकान पर दिका करता है। 


आइसक्रीम 
आइस क्रीम का प्रचार इस देश में श्रव दिन पर दिन बटता 
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जा रहा है | गरमी के दिनों में छोटे-बड़े सभी इसे खाने के शोक़ीन 
दिखाई देते हैँ। इसके कारण गर्मियों में बहुत से गरीबों को 
अपनी जीवका का साधन मिल जाता है| इसके तैयार करने की 
रीति भी बड़ी सरल है | कोई भी मनुष्य अपने घर में एक मशीन 
लेकर इसे तैयार कर सकता है। आइस क्रीम बनाने की मशीनें 
बाज़ार में छोटी और बडी सब पअकार की मिलती हैं। 

यह मशीन एक लकड़ी की वाल्टी के अदर लगी रहती है। 
वालटी के भीतर एक लोहे का लम्बा डब्बा रहता और डब्वे के अदर 
एक पखा रहता है। बाहर से हत्ये को पकड़ कर घुमाने से डब्बा 
वाल्टी के अदर एक कील पर नाचता है। आइस क्रीम जमाने के 
लिए ताज़ा चिकना दूध लेकर और उसमें उचित मात्रा में चीनी 
मिलाकर डब्वे में भर दिया जाता है | यदि मन चाहे तो उसमें 
इलायची, कतरा हुआ पिस्ता, तथा ज़रा सा केसर भी डाला जा सकता 
है। इसके वाद ढकन को वद कर के हत्या लगा दिया जाता है । 
वाल्टी के अदर और डब्वे के वाहर चारों ओर से ऊपर तक बफ 
के इुकड़े निमक मिलाकर भर दिये जाते हैं, और तब हत्थे को हाथ 
से पकड़ कर घुमाया जाता है। इससे डब्बा नाचता है. और अदर 
का दूध कुछ ही मिनटों में ठठक पाकर जमने लगता है। जब वह 
इतना गाढ़ा पड़ जाता है कि उसमें दाने पैदा हो जाय, तब उसे 
एक बडे चम्मच से निकाल कर और प्याले में रखकर खाते हैं। 
शौकीन लोग इस पर चौँदी के वक़' भी चिपका लिया करते हैं। 

ठीक-ठीक ढंग से आइस क्रीम तैयार करने के लिए निम्न 
लिखित वातों पर ध्यान रखना आवश्यक है;--- 

१. आइस क्रोम जमाने के पदले दर वार डब्चे और पंखे 
को खोलते हुए पानी से अच्छी तरद्द साफ कर लेना चाहिए । 


नव 
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२. दूघ के जमने के लिए बर्फ और निमक दोनों ही को 

होना आवश्यक है। निमक की मात्रा बर्फ से एक तिद्दाई दोनी 
“६ चाहिए। दोनों को बाल्टी के ऊपरी सिरे तक भरना चाहिए । 

३. दूध भरने मे डब्बे को ऊपर से तीन-चार अंगुल खाली 
रखना चाहिए, क्योंकि जसने से दूध फूलता है । 

४. हत्थे को वरावर एक चाल से घुसाना चाहिए । 

दूध के साथ दोनचार नींबू, नारगी अथवा किसी अन्य प्रकार 
के अच्छे फलों का रस मिला लेने से अलग-अलग स्वाद के आइस 
क्रीम तैयार किये जा सकते हैं। आइस क्रीम पचने में कुछ गरिष्ठ 
होता है, किन्तु जिन्हें पाचन की कोई शिकायत नहीं है उनके लिए, 
यह एक बड़ी अच्छी और स्वादिष्ठ वस्तु है | 


केसिन तथा दूध कां चीनी की व्यवसाय 


दही, मठा, मक्खन, घी, खोबा, रबड़ी, मलाई, इत्यादि के 
अतिरिक्त दूध से कुछ अन्य प्रकार के भी व्यवसाय चलते हैं। 
उदाहसुणार्थ योरोप और अमेरिका में दूध की चीनी तथा केसिन 
निकालने के अनेकों कार॒वाने हैँ | केसिन की खपत पेपर-मिलों 
में बहुत होती दे | इसके द्वारा कागज पर कृलई चढाई जाती है, 
जिससे उस पर चमक और चिकनाहट पैदा हो जाती है । दूध की 
चीनी अ्रधिकतर-होमियोपैथिक दवा में काम आती है, तथा शीघ्र 
पचने के कारण रोगियों और बच्चों को भी खिलाई जाती है। इनको 

7 दूध से निकालने की रीति इस प्रकार हैः-- 


केसिन निकालने की रीति 


इसके लिए प्रायः मक्खन या मलाई उतारा हुआ दूध काम 
में आता हे, क्योंकि वही सस्ता पड़ता है | केसिन निकालने का 
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उपाय बिल्कुल सरल है। एक बड़े बर्तन में दूध फो मर कर 
फाड़ लिया जाता दे। पादने फे लिए दूध में ज़रा क्ता एसेटिक 
एविंड तथा गधऊ का तेजाब मिला मर छोट दिया जाता है । तेज़ाप पी 
मात्रा ठी भाग दूध में प्रायः | या? भाग से श्रविक्त नहीं होती। 
जिस समय दूध बिल्डुल फट जाता दे झौर पानी छोड़ देता है, तो 
पानी फो निकाल रर अलग बर लेते हैँ और छेने को कई वार 
साफ़ पानी में घोते दें | यद धोना उठ समय तक जारी रक़्खा जाता 
है जब तक धोवन का पानी बिल्कुल छाफ न निरलने लगे । तत्सर्चात्‌ 
छेने फो स्क्, प्रेस में पत्र ज़ोर से दबाया जाता है, मिससे उसका 
अधिकवर जल निचुड्ट जाता है | तब “से कूट-पीस कर यारीक करते 
हं और श्राच पर सुखा फर चूर्ण बना लेते हैं। बस, यद्दी चूर्ण डब्चों 
में भर भर रर विका करता है। 


दूध को फाडने के लिए तेज्ाब फे स्थान में रेनेट भी काम में 
लाया जा सकता है | किन्तु इससे जो केतिन तैयार होता हे वह 
घटिया दरजे का होता है और रग में पीला दोता है | तेज़ाब के दाता 
फकैसिन सफ़ेद और ऊँचे दर्ज क्ता निकलता है। 


दूध की चीनो 


दूध फो फाड़ कर केसिन निकाल लेने के याद जो पानी अथवा 
तोड़ चचता हे उसी से दूध को चीनी यनाई जाती है। दूध में जो 
कुछ चीनी फा अश मौजूद रहता है वह सब इसी पानी में घुला 


र्द्ता न । इसे पानी के अन्दर पदायों का मिश्रण इस प्रकार पाया 
जाता है;--- 
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दूध की चीनी... ««»« ४७६ से २७ फ्री सदी 


प्रोटीन ( मुख्यतः एल्ब्युमिन ) 
चर्बी ० 8 
चक्चार ००० गा 2१ 


तोड़ को गरम करने से एल्व्युमेन जम जाता है और अलग हो 
जाता है। अथ सारा पानी जला देने के वाद जो सूखी वस्तु नीचे 
बच रहती है चह दास्तव में दूध की चीनी ही है, यद्यपि उसमें झन्य 
वस्तुओं का भी थोड़ा-बहुत मेल रहता है। परीक्षा करने पर इसमें 
प्रायः ६० फी सदी चीनी, ६ फी सदी क्ञार्भाग, तथा १ फी सदी सें 
प्रोटीन चर्नी आदि पायी जाती है) जब तोड़ का पानी बहुत अधिक 
मात्रा में होता हे तो उसे वायुशत्य पात्रों में गरमाया जाता है। 

चीनी निकालने के लिए तोड़ का पानी ( दूध फाड़ने के बाद 
ही ) तत्काल काम में लाना चाहिए, अन्यथा उसका बहुत सा चीनी 
का भाग लैक्टिक एसिड के रूप सें बदल जायगा, जिससे नुझसान 
होगा। इसी नुक्सान से बचने के लिए, बहुधा लोग ज़रा सा सोडियम 
कारवोनेट धोल कर दूध में मिला दिया करते हैं । इससे दूध में खटास 
नहीं पैदा होने पाती | यही काम फास्मैलिन के छोड़ने से भी हो 
सकता है, किन्तु यह ज़ण क़ीमती चीज़ है। खट्टे दूध के तोड़ को 
काम से लाने के लिए, उसे पहले ऊपर की रीति से शोध लेना 
सदैव अत्यावश्यक है। 

वायुशूज्य पात्र में गरम करने के लिए, प्राय: ६०९0 से ७०९ 
तक की गर्मी आवश्यक होती है । इसमें ज्यों-ज्यों भाप वन कर एक 
ओर से पानी उड़ता जाता है | त्यों-त्यो दूसरी ओर से उतना ही तोड 
का पानी वरावर भरता जाता है | इससे पानी का सत्तद चराबर एक 
सा बना रहता है। जिस समय तोड़ में से पानी का भाग इतना जल 
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किक! 


खक्‍ता है द्धि उसमें ठोत पदायों गा भाग ६० भी सदी हॉजाव, देव 
उसे एक पास बड़ी ( 05 कशाशिग8 सा: ) में गिय दिया 
जाता है और छिर उडा कर लिया जाता दै। गरमी के दिलों में इसे 
जल्दी ठंडा बरने के लिए ठठे पानी झा भी वरबद्ार हिया जाता है। 
मतलब यह है फि २४ घडे के अंदर उसझा ताप्रमान ६०*८ से 
उत्तर #ऋर २० "(0 पर ऋवबश्य आजाना चाहिए | 

इस समय यद्द ले जैसा गाढ़ा दोजाना है और शसमें चीनी छे 

रे भी बनने लगते हैँ। अब इसी यो सेन्ट्रीरृगल मशीन 
( रशापंपिष्टवों ७४०४४ ) में दाल बर अच्छी तरद छुखा लिया 
जाता है, बिससे चीनी बन जाती है। करीब एक तिद्ाई माग इसका 
पानी फे साथ निचुड फर अलग वह जाता है। उसमें भी बहुत रत 
चीनी चली जाती है | शअतएव उसे दोबारा गरम करके पिर से चीर्न 
निकालते है | 


पीनी का शोवना 
यह चीनी जो तैयार होती है, रंग में पीली रहती है और इसमें 
कई वस्तुओं दा मेल रहता द्दै ॥। कमी-कमी यह अवस्था में विद 
जाती है, क्न्ति वहुघा इसे शुद्ध कर लिया करते हैं, जिससे स्णोंद 


रंग की ज़ांलित चौनी तैयार दो जाती है | इच्को शुद्ध करने के लिए 
पहले बड़ा खटराग उठाना पड़ता था और इसीलिए यह चीनी मँँदर्ग 
भी वहुत पड़ती थी । किन्दि अब अपेक्ाह्त यह काम कुछ ठरल दोगया 
है और इसलिए ज़्े भी घट गया है, जिससे यह चीनी झब्र उत्तनी 
महंगी नहीं बिकती | यह चीनी स्वच्छ श्वेत रग के चूर्य के रूप में 
तैयार होती है और विक्‍्ती है | दवा के लिए इसी की बनी हुई छोटी 
वड़ी गोलियें भी विदा करती हैं। 
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दुग्ध-चिकित्सा 


दूध में रोगनाशक शक्ति का होना भारतीय विद्वानों ने बहुत 
प्राचीन काल से स्वीकार किया है | वैद्यक ग्रथों में मिन्न-मिन्न पशुओं 
का दूध मिन्न-मिन्न प्रकार के रोगों में लाभदायक कहा गया है । 
उदाहरणा्थ गाय का दूध वायु, पिच, और रक्त-विकार का नाशक 
है ।वकरी का दूध क्षय, खँँसी, रक्तपित्त एवं अतिसार रोगों में 
फ़ायदा करता है। भेड़ का दूध पथरी रोग को अच्छा करता है । 
और ऊँटनी का दूध कोढ़, बवासीर, तथा पेट के कीड़ों का नाशक 
हरे 3३ कुछ देशी वैद्याण अब्र भी पेट के कई रोगों में दूध या भट्ठ 
का“कल्प कराया करते हैं, जिसमें रोगी को केवल दूध अथवा मद्धा 
दिया जाता है और सब प्रकार का भोजन एकबारगी बद करा दिया 
जाता है। यहाँ तक कि उसे पीने को पानी तक नहीं मिलता। इस 
प्रकार से कितने ही रोगी अच्छे किये जा चुके हैं। विशेषकर अमि- 
माद्य तथा सग्नरहणी का रोग इस रीति से बहुधा अच्छा होता 
देखा गया है। 

हिकमत की पुस्तकों में भी दूध के रोगनाशक शक्ति की चर्चा 
मिलती है | यथा गाय के दूध की वाचत धृववासुल अदविया? में 
लिखा है :--“गाय का दूध किसी क़ृद्र मीठा और सफोद मशहूर 
है। सिल ( कलेजे की सूजन और उसमें मवाद पड़ जाना ), तपेदिक़ 
और फेफड़े के ज़र्म के लिए मुफीद है | ग़म को दूर करता है और 
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हूं और ददन दो मोटा करता है। दिल और दिमाग छो मह़्दद 
बनावा है, मनी ( चीय॑ ) पैदा छरता हे, और जल्द इज़्म शोबाता 
है ।” बकरी छे दूध ऊे वावत कहा गया ई कि “यद ख़ातकर गम 


मिज़ाज वालों को फ्रायदेमद दे। इतठके ग्रगरे (डुल्ले) करने 
से हलक्ञ की बीमारी को फ़ावदा पहुँचत हैं। इलझ के खराश, 


पे पु ७ द्घ नी 32 'अवआओ 

इधर डुछ्ु उमय से पार्चात्य देशवाहियों को भी दुध की फेग- 

नाशक् शक्ति का पता लगने लगा है | श्रतएव वही भी दुग्घ चिकित्ता 
उमय 


की प्रयाली चल पड़ी है । अमेरिका और योरोड में इस उमय 
अनेन्तें ऐसे हत्पताल हैं उहँँ। केवल दूध पिला कर 
अच्छे क्चि जाते हं | इस सम्दन्ध में एला च्हीलर विल्काक््स (गाल 


कि “केवल हृदय के छुछ स्थानीय रोगों को छोड़ कर शेप क्षुई भी 
ऐड़ी वीमारी नहीं है जो हव्यूवंक दूध सेवन सेन अच्छी दो चके। 
यहाँ तञ कि क्षय और कैन्दर (0४702:) ठक्क दुन्ध-चेद्ित्ता के 
द्वारा निर्मूल क्ये जा उड़ने हैं [? 

अतल्ठ जो हो, द्विन्ठ इसमें संदेह नहीं कि आहार उन्दन्वी 
ज्यों-ज्यों इनारा जान वरट॒वा जाता है, त्वो-लोों यह दे 
से ठिद्ध होती जाती है कि शरीर की अनेलों व्याधियों। ऐसी हैं जो ऊँंचल 
मोजन की ही चुटियों से उत्पन्न हुआ जरती हैं | ऋदएव यदि मोजन में 
झुघार कर दिया जाव तो थे वीमारियें स्वम्भवतः जाती रहती हैं। 
डदाइस्यार्य रिकेट्स (0:४४ अथांत्‌ अस्पि-जोमरूदा व्व शोग), 
स्कर्वी ( जितने देह पर नीते चिते पड़ जाते हईं ), श्वास के साथ दुर्भ८ 
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आती है, कमज़ोरी बहुत बढ जाती दे और कभी कभी हषप्मिक 
मिल्नियों से खून भी जाने लगता है, )) पेलगा (?0॥8972), वेरी- 
जेरी (छ6-+0७४), ज़ेराफपैल्मिया (£0:0०छशप्रि्षेत्ञा॥ ८एक 
'अकार का नेत्र सेग ) आदि रोगों के विषय में अ्रव निर्विवाद सिद्ध 
हो चुका है कि ये बीमारियें। केवल कुछ विशेष जाति के वाइटेमिन 
के अमाव से ही उत्तन्न हो जाती ई और यदि इन चाइटेमिनों को 
भोजन में सम्मिलित कर दिया जाय तो शीम्र दी अच्छी हो जाती हैं | 
अस्तु, बहुत संभव है कि इस प्रकार के ओर भी कितने ह्वी रोग हों 
जिनका भोजन की चुटियों से सम्बन्ध हो और जिनका पता श्रभी 
तक इमें न लग सका हो | अतएव भोजन के सुधार से यदि अनेको 
प्रकार के रोग अच्छे हो जाते ईं तो इसमे आरचर्य द्वी क्या है। 
अब भोजन-सुधार के प्रश्न पर यदि हम विचारपूर्वक ध्यान दें तो 
जान पड़ेगा कि कम से कम रोगियों के लिए, तो सब प्रकार का भोजन 
त्याग कर केवल दूध पर ही रहना आवश्यक और लाभकारी है, 
कारण कि रोगी की पाचन-शक्ति सदैव निर्वेल और विकृषत हुआ करती 
है। अतणव़ उसे किसी ऐसे भोजन की आवश्यकता रहती है जिससे 
शरीर का पोषण तो भली भांति हो सके किन्तु जिसे पचाने में शक्ति 
अधिक न खर्चे हो। कहना न होगा कि इस प्रकार का भोजन दूध से 
बढ़ कर और कोई नहीं है। वैसे भी(स्तन पीने वाले समाम जीवघारियो 
के लिए दूध ही एक प्रकृति-निर्मित सर्वाज्ञपूर्ण मोजन दे ]) इसे प्रकृति 
ने तैयार किया है और दूध पीनेवाले जीवों की शारीरिक आवश्यकताओं 
को समर कर तैयार किया है| अतएब इसमें हमारी आवश्यकता के 
अनुसार सभी प्रकार के तत्वों की उचित मात्रा मिला करती है | किसी 
तत्व की न्यूनता का भय इसमें नहीं है। अस्ठु, उपरोक्त श्रेणी की 


तमाम वीमारियों के लिए, जिसे अग्नेज़ी में “न्यूनता की बीमारी? 
श्र 
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(00प८५7८ए 0580508) कहते हैं, दूध का सेवन ही सब से 
बढ़कर इलाज कहा ना सकता है। इसके द्वारा थोड़े में ही भोजन को 
सम्पूर्ण कमी पूरी हो जाती है और शरीर को विभ्ाम भी मिलता है 
दूध को पचाने में शरीर की बहुत कम शक्ति ग्र्च॑ होती है, अतएव 
उसकी जो शक्ति बच रहती हे वह रोगों को बाहर निकालने में 
काम आती है । ऊपर के तक से सिद्ध है कि पाचन-विकार से 
सम्बन्ध रखने वाली तमाम बीमारियों तथा न्यूनता-पम्बधी समस्त 
रोग? (वश४ालंशा0५ 05९05९७) एफात दूघ-सेवन से श्रवश्य अ्रच्छे 
किये जा सकते हैँ। अन्य प्रकार की वीमारियों के सम्बंध में भी यदि 
मभाति-मात्रि की औपधियों और वनस्पतियों का काढा रोगी को पिलाने 
के बजाय वे ही दवाएँ पशुओं को खिलाई जाय तो उनका दूध उन 
कार्ढ़ा की अपेक्षा अधिक गुणकारी सिद्ध हो सकता है, कारण कि 
ओपधियों का सारभाग खिच कर दूध में मिल जाने से शरीरः 
के अदर वह अधिक उत्तमता के साथ अहण क्रिया जा सकता है। 
किंतु यह केवल एक विचारमात्र है। जब तक इसकी सत्यता प्रयोगों 
की कसौटी पर न कस ली जाय तब तक इस विपय में कुछ अधिक 
नहीं कहा जा सकता। अस्तु। 

अब हम दूध के इलाज में जिन-जिन वातों को जान रखना 
आवश्यक है उन्हें बतलाने का प्रयत्ञ करते हैं| इलाज के लिए सब 
से अच्छा दूध बकरी का समझा जाता है| बकरी दिन भर जंगल 
में चलती-फिरती रहती है और मेति-मेति की पत्तियें। खाया करवी 
है। अतणव उसके दूध में औषधि का सागुण आ जाता है| गाय 
का दूध बकरी के दूध से निम्नतर श्रेणी का है और उससे भी उतर 
कर भेस का दूध सम्रक्ता जाता है। गाय के दूध में थाईरायड ग्लाड 
(७५४०६ 8]900) का अश भी मिलता है। अतएवं उसके द्वारा 


न 
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देह में स्फूर्वि पैदा होती है | भैंस के दूध से शिथिलता ओर आलस्य 
का सचार होता है| पशुओं के रण का भी दूध पर बहुत कुछ प्रभाव 
»पड़ता है | यह प्रभाव वास्तव में रग-चिकित्सा ( 0॥7070.४४ए ) 
के सिद्धातों के अनुसार ही होता है। उदाहरणार्थ पीले और काले 
रग के पशुओं का दूध यक्तरोगों के लिए. लाभकारी है | स फेद रग 
के जानवरों के दूध में फास्फोसस और पोटाशियम की मात्रा अधिक 
मिलती है, अतएवं वह कफ की बृद्धि करता हे। तथा लाल जानवरों 
का दूध रक्त के लाल परमाणुओं को बढ़ाता हे । 


इसी प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य और परिश्रम का भी उनके दूध 
में यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। जो जानवर खुली हवा और धूप में चलते 
फिरते रहते हैं उनका दूध हल्का और स्वास्थ्यकारी होता है, तथा 
उनके दूध में वाइटेमिन की मात्रा पूरी तौर पर पायी जाती है। 
कितु जो जानवर सदैव घर के अदर वेंघे रहते हैं उनका दूध भारी 
ओर दोषपूर्ण होता है। साथ ही उसमें वाइटेमिन भी अधिक नहीं 


पाये जाते | रोगी जानवरों का दूध तो कदापि भूलकर भी न पीना 
चाहिये। 


सबसे अधिक प्रभाव दूध पर पशुओं के भोजन का पड़ता है। 
अतएव यदि किसी पशु के दूध में किसी प्रकार का दोष जान पड़े 
तो वह बहुत कुछ उसके भोजन की सहायता से भी ठीक किया जा 

« सकता है। उदाहरणारथ यदि किसी जानवर का दूध वायुकारक 
' जान पडता है तो उसमें क्ञारीय तत्वों की न्यूनता समझनी चाहिए। 
अतएव ऐसे जानवर को घास अथवा शाकपात अधिक खिलाना 
चाहिए। इससे उसके दूध में क्षारीय तत्वों की कमी पूरी हो जायगी 
और दूध का वादीपन मिट जायगा | इसी प्रकार जिस पशु का दूध 
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क़च्ज़॒ करता हो उसे प्याज़, नीम, इत्यादि ऐसी वल्‍लुऐं खिलानी 
चाहिए जो रेचक हो तथा जिनमें गधक की मात्रा अधिक हो। 

दूध गरम करके पीना चाहिये अथवा कच्चा इस विपन में इतना 
ही कहा जा सकता है कि यह दूध की स्वच्छुता और निर्मेलता पर 
निर्मर दहे।| यदि दूधवाला पशञ्चु ल्वय रोगी की अयवा चिक्त्तक 
की देखरेख में रहता है और दूध की सफाई और शुद्धता क्वा पूरा-पूरा 
प्रबध है, तो कच्चे दूध से वढ़फ़र और कोई दूध नहीं कहा जा 
सकता | कच्चे दूध में तब प्रकार के स्वास्प्यक्षारा तत्व और 
वाइटेमिन अपनी स्वाभाविक अवस्था में मौजूद रहते हैं, तथा 
यह अत्वव हलका और पचनशील भी होता है। अतएव इसके 
शुों को गरम किया हुआ दूध कक्‍दापि नहीं पा सक्‍्ता। 
दूध को गरम करने से उसमें कई प्रकार के राउायनिक परिवर्तन हो जाते 
हैँ, जिससे उसकी उुपाच्यता कम हो जांती है । साथ ही उसके कई 
एक वाटेमिन भी जल जाते हैँ | विशेषकर वाइटेमिन सी तो बिल्कुल 
ही नध्ट हो जाता है] अवएव यदि उफ़ाई का समुचित प्रवघ हो उके 
तो यथासमव दूध को क्चा ही पीना चाहिए | किन्‍्ठु यदि बाहर से दूध 
मेंगाना पड़े, अथवा बहुत देर का रक्खा हुआ दूध हो, जिठकी 
स्वच्छुता पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कया जा सकता, तो उसे कचा 
पीने के वजाब गरम करके ही पीना श्रेव है, कारण कि ऐसे दूध मे 
रोगाणुओं की सम्भावना रहती है| अऋतएव अपने को रोगों की जोखिम 
में डालना कंदापि उचित नहीं । किन्तु गरम करने के द्घ 
घीमी-घीमी ओऑच पर देर ठक्क पकाने के वजाव उसेतेज़ आंच में 
जल्दी से उबाल लेना अधिक अच्छा है। इससे वाइडेमिन अधिक नहीं 
नप्य होते ॥ जहा तक ह्दो दूध में मलाई भी न पड़ने देना चाहिए । दघ॑ 
के अन्य वाइटेमिन की अपेक्षा थी? नाम का वाइटेमिन थोड़ी आंच 
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में भी नष्ट हो जाता है । अतएव यदि दूध को गरम करके पीना पड़े 
दो बाइटेमिन “सी! की पूर्ति दो-एक ठमायर, संतर अथवा नींबू खाकर 
'झवश्य कर लेनी चाहिए । पर में ए, बी, सी और डी चारो प्रकार 


के वाइटेमिन पाये जाते हैं।नारगी में भी वी और सी दो प्रकार 
के वाइटेमिन मिलते है.) 


चिकित्सा के नियम 


(५) दूध की चिकित्सा आरंभ करने के पहले उचित होगा कि 
दो एक दिन का निराहार उपवास अवश्य कर लिया जाय । उपवास 
फरने से पेट और आंतों की शुद्धि हो जाती है तथा उनकी पाचन- 
शुक्ति भी बढ जाती है । अतएव अपने वलाबल का विचार करके कम 
से फम एक दिन, और अधिक से अधिक तीन दिन का निराहार 

५ उपयास किया जाय। उपवास के दिलों में पानी जितना अ्रधिक हो 
सके बराबर पिया जाय । कम से कम पंच या छुफ सेर पानी तो रोज़ 
शपरय ही पीना चाहिए.। इससे अन्दर का हिस्सा धुल जाता है और 
पाफाशय, गुर्दे, तथा रुचिर की भली भेंति सफाई हो जाती है। 
उपयास के दिनों में यदि जी मिचलाये अ्रथवा के शुरू हो जाय तो 
पानी भे थोडा सोडा घोल कर पीना चाहिए,॥ 


(२) उपयास के अनतर शरीर को केवल दूध के आहार पर 

स्पना चाहिए। चिकित्सा-काल में किसी दूसरे प्रकार का भोजन 

४ ” स्ल्टिल मना है। यहें। तक कि पानी भी पीने की आवश्यकता नहीं। 
चीनी भी दूध में हर्मिज़् न डालनी चाहिए। 

(३) दूध पीने शी ीक रीति यह हैः--.एक बार में आघ सेर दूघ 

छेकर पएते उत्ते श्रच्ची तरद दिला ले | बाद में चम्मच से थोड़ा-योडा 

इस पद में लेपर इुछ देर तक ठुबलाता रहे, जिससे मुँह की लार 
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दूध में अच्छी तरह मिल जाय | तव उसे गले के नीचे उतर जाने 
। इस प्रकार स्वाद ले-लेकर दूध को घीरे-घीरे पीने से उसके पचने 
बड़ी सहायता मिलती है।आध सेर तक दूध इस तरह पौने में 
भे से कम ४ या € सिनट का समय अवश्य लगना चाहिए | 
(४) एक वार में आध सेर से अधिक दूध न पीना चाहिए। 
आधे घटे के वाद यदि उचि हो तो आ्रघ सेर दूध फिर पी लिया 
जाव। इस प्रकार आध-आध घटे का अतर देकर दिन भर में यवेच्छ 
दूध पिया जा सकता है। हर एक भनुष्व को दिन भर में क्तिना दूघ 
पीना चाहिए इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता । 
वह हर एक मनुष्य के अलग-अलग स्वास्थ्य और पाचन-शक्ति पर 
निर्भर है | अमेरिका में इस प्रकार रोगियों को प्रति दिन ३०-३२ 
सेर तक दूध पिलाते देखा गया है | यहाँ भारतवर्ष में भी एक रोगी 
को दिन भर में २८ सेर तक दूध पिलाया गया है। किन्त साधारुय 
तौर पर यह के मनुष्यों के लिए ७ या ८ सेर दूध काफ़ी होता है । 
जो लोय इससे अधिक पचा सकते हैं उन्हें आश्रर्यजनक लाम भी 
दिखाई देता है। 

(५) चिकित्सा के पहले दिन तीन सेर से अधिक दूध न लेना 
चाहिए | यदि इतना दूध भी अधिक जान पड़े तो थ। त्तेर अथवा दो 
ही सेर से आरंभ किया जा सकता है | सवेरे सात बजे से लेकर ऋष- 
आध घटे के अतर पर नौ बजे तक दो सेर दूघ पीना चाहिए । शेष 
एक सेर दुघ में से आध सेर दोपहर को और आध सेर संध्या को . 
ले उक्ते हैं | दूसरे दिन एक सेर दूध और बढ़ा कर चार सेर कर 
देना चाहिए, और फिर इसी अकार सेर भर प्रति दिन के हिताव से 
बढ़ाते हुए सात था आठ सेर तक किया जा सकता है, अयवा यदि 
तभव हो तो अधिक मी वढ़ाया जा सकता है। अधिक दुध पीने के 
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लिए सवेरे सात बजे से दस बजे तक तीन सेर दूध लिया जा सकता 
है तलश्रात्‌ तीन घंटे ठहर कर बारह बजे से तीन बजे तक उसी 
* दवा तीन सेर और लिया जा सकता है | शेष सध्या को पीच बजे 
से आठ वजे तक में पी सकते हैं। दूध पीने की रीति जैसी ऊपर 
कही गयी दे वही रहेगी, अर्थात्‌ आध-आध घटे का अतर देकर प्रत्येक 
बार आध सेर के हिसाव से पीना होगा । यदि दस सेर से अधिक 
दूध पिया जा सके तो फिर ठहरने की आवश्यकता नहीं। दिन भर 
श्राध-श्राघ घटे पर आध सेर दूध पिया जा सकता है। किन्तु यह 
प्रोगाम ऐसा अनिवार्य नहीं है | आवश्यकता और सुविधा के 
अनुसार इसमे फेरफार भी किया जा सकता है। 
(६) कुछ लोगों को दूध पीते समय उससे अरुचि उतसन्न हो 
जाती है श्रथवा पेट में गुडगुडाहट या वायु जान पड़ती है। इसका 
' कारण यह हे कि पेट में दूध को पचाने योग्य अम्लरस ( ६०१ ) 
पम बनता है। अतण्ण्व़ यदि दूध पीने के पहले एक-आध खट्दा 
नींबू जा लिया जाय त्तो यह शिकायत जाती रहेगी। अथवा थोड़ा 
सा छाद्ु बीचजीच में पी लिया जाय तो भी यह शिकायत मिट 
उपती है। यदि इन उपायों को करने पर भी तकलीफ दूर न हो तो 
एक दो दिन का उपवास कर डालना चाहिये । इससे पाकाशय में 
नयी स्फूति आ जायगी और अम्लरस अधिक वेग से बनने लगेगा। 
(०) इुद्ध लोगों को दुग्ध-चिकित्ता के आरभ में कब्ल़ियत रहने 
” लगती दे और कुछ लोगों को दस्त आने लगते हैं। इन दोनों ही 
दे में एनिमा लेना सबसे उत्तम उपाय है | एनिमा के लिए, 
शोर 0 अक290 दही लेना चाहिये । उसमे साबुन इत्यादि 


चित नहीं, किन्तु यदि आवश्यकता 
। ज्ञान 
दी भोश उठा निमझ मिला समझते हद हे  मक 
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(2) कमी रमी दूध पीते-पींठे पेट फूलने लगता है और अरय 
सा जान पड़ता है। इससे घरराने की श्रायश्यकता मद्दी। इठ्का: 
कारण यद दे कि दूध का जलभाग पेट में श्रधिक इकट्ठा दो जाता: 
है। इसलिए यदि ऊुछ देर के लिए दूध पीना बंद कर दिया जावे 
तो दूध का सचित जल-माग पेट की दीयारों में आप से श्राप सोख 
फर खून में मिल लायगा और पेट का फूलना बंद दो जागगा। 
खून में जो पानी जावर मिलता है वद भी सूत वी शुद्धि करता है 
और गुर्दे एव मृत्नाशय को घोना हथआआ मून्नमार्ग से बाहर निकल 
जाता दे । 

(६) चितक्रत्साकाल में जद्दी तक बन पड़े अधिक परिश्रम के 
कार्य न फरने चाहिए। यदि शरीर छो पूरा-पूरा विश्राम दिया 
जा सके तो बहुत दी अच्छा है, किन्तु यद न द्लोसके तो कम से कम 
आरभ में चार-छः दिन तक तो शवश्य विभाम करे | बाद में फिर 
अपना नित्य का काम-फाज करता भी रे तो विशेष दर्ज नहीं है। 

(१०) दूध की सफ़ाई और शुद्धता पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना 
चाहिए जहाँ तक बन पडे तत्काल का ही दुद्य दूध पीना चादिण। 
किन्तु दिन भर तत्काल का दुह्य दूध मिलना कठिन हैं। कमर से केम 
दोपहर तक तो साधारणत, सवेरे का ही रखा दूध पीना पड़ेगा। 
शाम को फिर ताज़ा दूध मिल सकता है। अतएव रखने के लिए 
दूध को बर्फ में दबा देना चाहिये | यदि वर्ण न मिल सके तो भीगा 
हुआ कपड़ा ही दूध के वरतन पर अच्छी तरह लपेट कर किसी ढडी 
और साफ़ जगह पर रखा जा सकता है। 

(११) बर्फ के नौचे दवा हुआ दूध पीते समय थोडा शुनगुना 
कर लेना चाहिये | बहुत ठडा दुध पोना उचित नहीं । 

(१२) जिन लोगों को खट्टेमीठे एवं मौति-भेंति के स्वादिष्ट 
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भोजन करने की आदत है अथवा जो पान, बीडी, सिगरेट, चाय, 
| कोको, कृदवा इत्यादि के आदी हैं उन्हें दुग्ध-चिकित्सा के प्रारंभिक 
(कुछ दिन बडे कठिन जान पड़ेंगे। चित्त में वेचैनी सी मालूम 
होगी | शारीरिक व्यापारों में असाधासरणता दीखेगी। सभव है कुछ 
पीड़ाएँ भी उत्तन्न हो जायें। किन्तु इनसे घबरा कर बीच में ही 
चिकित्सा को छोड़ बैठना उचित नहीं | हठपूर्वक मन को पोढ़ा 
करके इलाज जारी रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिये कि 
उसका अत सदैव अच्छा ही होगा | 


(१३) मन का प्रभाव स्वास्थ्य पर अत्यधिक पडता है। अतणएणव 
चिकित्साकाल में मन को सब प्रकार से सुखी और सतुष्ट रखना 
बहुत आवश्यक है। जहा तक सभव हो हँसमुख मित्रों और छोटे 
बचों में ही रह कर अपना समय बिताना चाहिये। चिकित्सा के 
सम्बंध में भी किसी प्रकार का अविश्वास रखना अपने हित में अच्छा 
व होगा। स्मरण रहे कि दूध की उपयोगिता आज से नहीं मुदृत 
से अनेकों देशों में और अनेकों रोगियों पर परीक्तित हो चुकी है। 
अतणव इसके विषय में किसी प्रकार की शक्रा अथवा दुविधा रखना 
केवल अपनी ही हानि करना है | इससे आरोग्य की प्राप्ति में देरी 
लगेगी । जो लोग कुछ अस्थिर अथवा निर्बल चित्त के हों उनके 
लिये उचित है कि पहिले ही से खूब सोच-विचार कर और 
चित्त के पक्का-पोढ़ा करके यह चिकित्सा आरंभ करें | 


( १४ ) चिकित्सा आरभ करने के पहले ऊपर के तसास नियसों 
को एक-दो बार ध्यानपूर्वक पढ़कर समभ लेना अति आवश्यक है, 


कारण कि इनके ठीक-ठोक पालन से ही चिकित्सा का पूरा-पूरा 
जाम मिल सकता है। 


पु 
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इस प्रसार यदि पूरे पैस्य घर पिश्मात फे छाथ दोनोन मदीने 
सबता है कि शरीर पे अधिराश रोग एफ्मारगी नध्द ही डज़्ते हैं।. 
जिन लोगों को कोई प्रिनेष रोग नहीं है, फेदल बन भर पौदाण बढ़ाने 


झ् 


के लिए दूध का सेपन यरना चादते हैं, ये भो इस बिकिल्ता मे मागी 


॥ । 


एरएक अग गोलप्रार तथा डुदर दिखाई देने लगठा है। दाय ही चेहरे 
की चमऊ मी दूनी दो जाती हे प्रौर बाली में भी कोमलता लय जाती 
है। नत अधिक तेज़ी ऊे साथ बनने फे कारण शरूर का बज़न भी 
बहुत जल्दी बढ़ता दे। यद्द वज्ञन ऋधिदांश लोगों में पाउमर मे 
लेकर सेर भर घति दिन फे दिलाय से बता ठेसा गया दै। रिन्दे 
जो लोग बहुत अधिऊ दूध पचा ठफ़्ते हैँ वे ठीन या चार सेर तक 
भी रोज़ बढ़े हैं। चिहिस्सा के बाद यदि स्वात्प्प्ारी नियमों का 
चराबर पातन ऐता रहे तो शरीर बता यद वज़न जोबन भर दना रद 
सकता है और आयु मी बहुत झुछु दीई दो उज़्ती हू 
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ग्यारहवां अध्याणे 
-+->*'ुद *-+--+ 
गो-दोहन 


आजकल दूध दो प्रकार से दुह्य जाता हैः--($) हाथ से | (२) 
मशीन के द्वारा । हमारे देश में अब तक प्राय: दूध हाथ से ही 
दुद्य जाता है। किन्तु योरोप और अमेरिका में यह काम मशीन 
से लिया जाता है। नीचे हम दोनों रीतियों का हाल सक्षेप से अलग- 
अलग लिखते हूँ--- 

गे (१) हाथ से दुददना 
हाथ से दूध दुहने का कार्य एक प्रकार की कला है। इसे सीखने 
की आवश्यकता पड़ती है।जो लोग इस फन में होशियार होते हैं 
उनका हाथ बड़ा इलका और तेज़ी के साथ चलता है। साथ ही उनके 
इहने में दूध की अतिम वूद तक थन से निचुड़ आती है। कितु 
नौछिलियों के द्वारा जानवर को कष्ट भी अधिक होता है और दूध 
भी कम निकलता है। 
हाथ से दुहने की भी दो रीतियें हैं। पहिली विधि में थन को 
£ पैजनी और अँगूठे से पकड़-पकड़ू कर खींचना और छोड़ना पडता 
है। दूसरी विधि में थन को तीन या चार अंगुलियों से मुट्ठी में 
ये जा कर छोडना होता हैे। भेड़, बकरी, गाय या गधी को दुहने 
मे माय, पहिली विधि काम में लायी जाती है। किन्तु मैंस अथवा 
ऐसी गायें जिनके थन अधिक लम्बे और मोटे होते हैँ उनके दुहने 
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में दसरी विधि से काम लिया जाता है | झुछ लोग पहले आगेवाले 
दोनों थनों को दुद्ू कर तब पीछे को छुइते हैँ और ऊुछ पीछे ही 
वाले थनों को पहिले दुद लेते हैं। कहीं-फ्दीं एक थन आगे ओर 
फिर एक थन पीछे दुदइने की मी चाल है। दूध सदेव पश्ु की बाई 
ओर वैठ कर दुद्दा जाता है । 

हमारे देश में प्राय: सब जगह बच्चे को झुछ दूध पहले पी लेने 
दिया जाता है तब दुह्य जाता है| इससे दूध आसानी से उतर आता 
है। किन्तु इसमें एक कठिनाई पड़ती है | बिना बच्चा पास रहे गाव 
दूध दी नहीं देती। जब कभी उसका त्रच्चा मर जाताहे तो वह दूध 
देना भी बद कर देती है। ऐसी दशा में खाले लोग बहुघा बड़े 
की खाल में भूछा भर कर अथवा क्रिठी लकड़ी के ढाचे पर उत्ते 
मढ़ा कर गाव के सांमने खडा कर दिया करते हैं, जिससे गाय 
धोखे में आजाती है और उत्ती खाल को अपना बच्चा समझ 
कर दूध देने लगती है । किन्तु योरोप और अमेरिका में बच्चा 
पिलाने की चाल नहीं है। वहा गाव को उदा बच्चों से अलग 
रख कर दूध दुद्वा जाता है। अतएव वहें। यह कठिनाई नहीं पड़ती | 

दूध दुदने में दो-एक वात का ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ 
तक संभव हो दूध सदा निश्चित समय पर ही दुहना चाहिए। 
निश्चित समय के न रहने से गाय अच्छी तरह दूध नहीं देती | इसके 
अतिरिक्त दुहने का काम भी सदैव एक ही आदमी को करना चाहिए:। 
चार-वार आदमी बदलने से भी दूध कम हो जाता है। दुहने के. 
समय गाय को मारना, पीयना या किसी तरह का कृष्ठ देना घुरी 
वात है। इससे वहुधा गाय दूध को थन में रोक लेती है, जिससे 
दोहरी हानि होती है। एक तो दघ कम मिलता है और दसरे गाय 
को दूध रोकने की आदत पड़ जाती है| अतएव हमेशा उसके ताथ 


5 
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प्यार और चुमकार से ही काम लेना चाहिए। भड़काने या डराने 
वाली कोई चीज़ भी उसके सामने न आने देनी चाहिए, | यदि गाय 
े थन रूखा या कडा हो तो उसमें थोड़ी सी वेसलीन, घी, या 
तेल चुपड लेना चाहिये | इससे थन मुलायम होजाता है । ग्वाले 
लोग वहुधा इसके लिये थन मे से थोड़ा सा दूध ही निचोड़ू कर 
लगा लिया करते हैं। किन्तु जैसा कि पहले बीजाशुओं की चर्चा 
करते हुए, वतला आये हैं, इस ढंग से हाथ में और थनों पर हवा 
के बहुत से बीजाु आ चिपकते हैं और दूध की धार के साथ मिल 
जाते हैं। इसलिए, ऐसा करना कदापि उचित नहीं । जब आवश्यकता" 
पड़े तो केवल घी या वेसलीन ही लगानी चाहिए:। 


सुनते हें इस देश में पहले किसी समय दुध दुइने की कला में 
वंडेबडे उस्ताद लोग मौजूद थे, जो अपने कथे। पर और कुहनी के: 

' * श्रागे बाहों पर तेल की भरी कोरिया रख कर दूध दुहते थे, और 
. फिर भी कयोरियों का एक बूँद तेल न गिरने पाता था | किन्तु अबः 


इस कल और मशीन के युग में हाथ की कलाओं का नाम प्राय. 
मिट्ता सा जा रहा है| 


(२) मशीन के दारा गो-दोहन 


इ ग्लेंड और अमेरिका में गायें दुहने के लिए; प्रायः कलों सेः 

काम लिया जाता है।इन कलों के द्वारा एक साथ कई गायों का 
/“के हुद्या जा सकता है। साथ ही इनसे दूध के अदर मैल, मिट्टी,गर्द 
अगवा वायु के वीजाणु भी नहीं पहुँच पाते। 


दूध दुदने को सबसे पहली मशीन उन्नीसवीं शताब्दी में मेयर 
कफ अमेरिका-निवासी ने बनाई थी | उसके पश्चात्‌ स्वीडेन, , 
डेनमाक 


) जेमनी आदि कई देशों मे इसी प्रकार की कलें तैयार हुई! 
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इनसे दूध गाय के स्तनों को दवा-दवा कर निकाला जाता था। किन्तु 
ये कलें पेंचेली बहुत थीं, और इनसे हर कोई काम नहीं ले सकता 
था| अतएव कुछ दिनों के वाद इन कलों का व्यवहार उठ गया. 
अब उनके स्थान में एक दूसरे प्रकार की मशीन तैयार की गयी, 
निसमें वैकुअम-दारा, अर्थात्‌ हवा के खिचने से स्वनों का दूध 
खिंच आता था | इस प्रकार की एक मशीव स्काटलैंड निवासी मार्च- 
लैंड ने सन्‌ १८८६ में तैयार की | इसके दो वर्ष पश्चात्‌ एक दुसरे 
स्कारलैंडवासी आविष्कर्ता निकोल्सन ने एक दूसरी मशीन उसी 
सिद्वात पर.तैयार को। पश्चात्‌ इनमें सुधार करके दो-एक और भी 
नई मशीन वनाई गयीं। किन्तु इन सबों के द्वारा गाय के स्तन में 
रक्त-सचालन की क्रिया बन्द होने लगी और उनके स्तन सिकुड़ कर 
छोटे पड़ने लगे। अतएव सन्‌ १८६५ में डाक्टर लिंड ने एक 
दूसरी मशीन तैयार की, किन्तु इसमें भी पेंचीलापन बहुत था और 
इसे साफ करने की बड़ी दि क्त थी। कुछ दिनों वाद ग्लासगो शहर 
में “केनेडी लारेन्स युनिवर्सल मिलकर” नाम की एक और नयी मशीन 
निकली, जो पिछली मशीन से बहुत अच्छी थी । इसके द्वारा दो 
गायें एक साथ दझुहदी जा सकती थीं | सन्‌ १६०७ में इसी ढग की 
एक दूसरी मशीन वेल्स नामक एक अग्रेज ने वनाई। यह भी 
कुछ ही मिनटों में दो गायें एक साथ दुद्द सकती थी । इन मशीनों 
के द्वारा दूध उसी प्रकार निकलता था, जैसे बच्चा में। का दूध मंद 
से चूस कर पीता है। अब आजकल “ओमेगा” नाम की एक नयी 
मशीन इंग्लैंड में तैयार हुई है, जो पिछली सब मशीनों से बढ़िया 
कही जाती है, और जिसके आविष्कर्ता को कई प्दर्शिनियों में 
ईनाम भी मिले हैं। अतएवं आजकल यह मशीन अधिक लोक- 
प्रिय हो रही है। 
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छुछु लोगों का कहना दे कि मशीन के द्वारा दूब हुइने से गाय 
' हैं दब देने की शक्ति शीघ दी नष्ट हो जाती दे। साथ ही ऐसे दूध 
“मे मस्पन का अश भी कम निकलता है। मालूम नहीं यह चात 
बद्धा तफ़ रच है | इसके अतिरिक्त मशीन से दुदते समय आदि और 
श्रंत में कुछ दूध हाथ से भी निकालना पढ़ता है, कारण कि थन 
जा समू्ण दूध मशीन के द्वारा निकालना असंभव है। यन में 
कुछ दूध थाक़ी रह जाने से कमी-कमी उसमें दूध जम जाता है 


श्र पिन ऐेग पैदा हो जाता है। साथ ही इससे गाय में दुध देने 
शक्ति भी पद जाती है। 


पूक्ा की पेशाचिक रीति 


फनरुत्ता और उसके आस-पास के स्थानों में दूध दुदने के लिये 
एस बड्टी ही घृणित श्रौर अमानुपिक रीति से काम लिया जाता है, 


जिम गुनफर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे 'फूका की रीति कहते 
रै। भरी हल मे महात्मा गाँधी ने अपने 'हरिजन? पत्र में इस विषय 
पर एड छोद्य सा लेख शअ्गरेजी में प्रकाशित किया है, जिसमें 
उन्होंने पूरा! जरा वर्णन देते हुए कुछ अपने विचार भी प्रकट 
ह्विये है अतएपय हम सथ 


कक इस विपय पर कुछ लिखने के वजाय 
उ् सैप गो यहा अनुवाद रुप में दे देना अधिक अच्छा समझते 
$। गले उसी दा अनुवाद दिया जाता हैः-- 
+पत्नो ड् 

कलर तन मालूम होगा कि 'फूका! क्‍या चीज़ हे। इसे 
हे + लिये इशफतते मे फोई “फूका-निवारिणी समा ? ( &आह- 
22 +६5७थं५एणा ) कायम है यद तो ऊदाचित्‌ और भी 
हल शनते होंशे | म्रद्दाराजाधियन सर विजवचद महत्ता 
* $ पेज जिस सर एल० टच्लू७ जे० कस्टेलो ( ४०४४५ छ- 
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की 
हब 
5५ स्रीदड, मत डा इच्जललल चडिला. इज 
प्रयारता शॉट स्ट्राद, बहाकतदां | इस म॥ा सरटादय्स ६४, ४» 
चर 3 ४*-_] ल्‍््क 


हिट *ः अल 
ईने बाते पयनयर ५२ टिवये में दी बार ।हदा 


जननेन्द्रिय मे बलपूर्व # प्ररिष्द रर दिया जाता है, स्तर एफ प्रादमी 
में देता है, मिससे पश्चु झा गर्भायय फल यर तन 
जाता है| इससे अन्दर की टुग्धअधियों पर दबा परने के फास्ण,, 


् 
दूध हुदने वाला न्वाला थन से दघ की श्रम्िम दूँद ठ7 निचोडुने मे 
हुइने की 


किया भी इतनी मिष्हुर होती 


होता रद्दता है, यहाँ तक कि जानवर प्रीटा के मारे बेद्ाल दोशता है 
ओर उसके यन में से रू की वूँ दे” उपकने लगती हैं । कमी कमी 
रक की कुछ दूँदे दूध के साथ भी मिल जाया फरती हैं। बेचारा 
जानवर हिल-डोल तो उकता नहीं, श्रवएवं जुपचाप इस अमानुपिक 
अत्याचार को उद्दा करता है |उतकी प्रीट्धा का अनुमाव इस 
किया जा उऊता है कि इस उम्य उसकी उारी देह पठीने से नहा' 
उठती है, और उतके नेत्रों से लगातार आदू की घारा उसऊे गालों 
पर वहतो रहती है। यह क्रिया प्रति दिन दो दार की जाती है और 
प्राय; प्रत्वेक बार चुइने के अत में जानवर चेहोश ट्ो जाता है |”? 
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“पत्नी महाशय ने ऊपर जिस विधि का वर्णन किया है उससे 
अधिक हृदय-विदारक और कंष्टजनक वात ध्यान में लाना ही कठिन 
#दे। सभा की एक बैठक की कायवाही पढने से मालूम होता है कि 
क्रिया-द्वारा जिन गायों वा भेसों पर यह अत्याचार किया जाता 
है वे शीघ्र ही बंध्या होजाती दे | अतण्व जिस समय फूका की विधि 
से भी उनके स्तनों से दूध नहीं निकल सकता उस समय वें 
कृसाइयों के हाथ बेच दी जाती हैं |” 
धतभ्ा इन अत्याचारियों पर मुकृदमें चलाने का प्रवध करती है 
और इसके लिए, उसने कुछ गुस्तचर भी लगा रक्खे हैँ जो अपराधियों 
को पकड़ने के लिए, सदा सादे वेप में घूमा करते हैँ । इसमें सदेह 
नहीं कि सभा का कार्य जो कुछ होता है वह अच्छा ही है, किन्तु 
मेरी समझ में इतने से काम नहीं चल सकता। केवल थोड़े से 
अपराधियों को दड दिलवा देने से ही यह अमानुपिकता दूर न 
'हो जायगी | इसके लिए आवश्यक है कि जिन लोगों में ये छुराइयें' 
पाई जाती हैं उन्हें इस विपय में समझाया जाय और फूका से 
होने वाली हानियों को अच्छी तरह वतला दिया जाय। किन्तु 
सब से अच्छा उपाय इस बुराई को मिठाने का यह है कि 
कलकतत के दूध का सारा कारबार वही का कारपोरेशन स्वय 
अपने हाथ में लेले और ग्वालों को तन्झ्रथाह देकर इस काम 
के लिए. अपना नौकर रख ले। तब उन्हें इस बुराई में पढ़ने के लिए. 
कोई प्रलोभन नहीं रह जायगा | साथ ही उनका काम भी अफसरों 
// निगरानी में स्वच्छता के साथ होने लगेगा और दूध दुहने के 
काम में उचित देखरेख रकक्‍खी जा संक्रेगी। नगरवासियों को भी 
अपने पैसे के बदले में शुद्ध दूध मिलने का भरोसा होजायगा | 
और यह दुग्ध-विक्रय-विभाग क्‍यों न स्वावलम्बी हो सकेगा इसके 
१३ 


श्श्ड [ दूध ही अस्त है 


विन न नकल थे के के के उप ्कीन  क कक की के पी उनकी की दे शक की के का आओ आय अकबर शरण 


लिए कोई कारण नहीं समक पड़ता | इस पर भी यदि दूध का 
मूल्य एकाघ पाई बढ़ाना आवश्यक ही पड़ जाय तो नगरवाती 
लोग उसे खुशी से दे ले गे | नित्तदेह जिस समय म्युनिसिपिलिटी 
यह काम अपने द्वाथ में ले लेगी उप समय किसी दूसरे व्यक्ति कीं 
दुध का व्यवसाय करने का अधिकार उसी प्रकार न रहेगा, जिस 
प्रकार आजकल कोई डाक के टिकट या पोस्टठकार्ड का व्यवताय 
नहीं कर सदता [? 


अब इसमें कोई अधिक टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं | 
केवल दवना ही कहना है कि यदि प्रत्येक शहर की म्युनिसिपैलिटी 
( नल के ) पानी की तरह दूध का कारवार भी अपने हाथ में ले ले 
तो शहरवालों के लिए शुद्ध दूध का प्रश्न बहुत कुछ हल होजाय | 


बारहवां अध्याय 
“--भई:#:%:हैं*--- 
दूध सम्बंधी कुछ उपयोगी आँकड़े 


(१) 
भारतव्े में दूध की पैदांवार 

भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कितना दूध पैद। होता है इसका ढीक-ढठीक 
हिसाव बतलाना कठिन है, कारण इसके लिए प्रेयूरे आव- 
श्यक आऔकडे ही नहीं मिलते | यहँ कुछ जाति की गाय तो दिन भर में 
एक सेर अथवा तीन पाव भी दूध मुश्किल से देती हैं, और कुछ पद्धह 
या बीस सेर तक रोज़ दिया करती हैं। इसी प्रकार कुछ गाये केवल 
पांच ही छ. महीने में दूध बद कर देती हैं और कुछ दस-ग्यारह 
“पहने तक देती रहती हैं। अस्तु, जब तक इन सबों की अलग-अलग 
सख्या और शक्ति का पूरा-पूरा हिसाव न मालूम हो, तब तक दूध 
का परिमाण ठीक-ठीक बतलाना असभव है। किंतु फिर भी श्रदाज़ 
तो मोटे तौर पर लगाया हीजा सकता है। यह के पशुओं की 
सरकारी गणना अभी गत पद्चह-तोलह वर्षो से की जाने लगी है। 
अस्तु सन्‌ १६३० में जो यह की पशुगणना हुई थी उसी को 


रिपोट के आधार पर हम नीचे दूध की वार्षिक उत्पत्ति का अदाज़ा 
बतलाने का प्रयक्ष करते हैं । 

/ सन्‌ १३३० की पशुगणना के अनुसार इस देश के अंग्रेज़ी 
प्रातों में दूध देने वाले पशुओं को सख्या इस प्रकार है।--- 


असन्‌ १९३५ की गणना की रिपोर्ट कुछ प्रातों की प्राप्त नहीं हुई इसलिए 
१९३० की रिपोर्ट को ही आधार माना ग्रया है। 
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प्रांतों के नाम 
मद्रास 

बम्बई 

बंगाल 

सचुक्त प्रात 
पजाव 

बर्मा 
विद्वर-उडीसा 


मध्यप्रात और चरार 


आतसाम 


पश्चिमी सीमाप्रात 
अजमेर-मारवाड़ 


छुरगे 
देहली 
मानपुर परगना 


गाय 

४६,२२,२५६ 
२०,३६,६२४ 
८२,५०,६१० 
६२,३२,५ २२ 
२४,२८,४४४ 
६४,8६७, ३४६ 
४०,६२,६ २८ 
४१,२०,८७१२ 
१६,५२८, १५८ 
२,७७,३६८ 
१,३६,१७० 
डे६ 8०४० 
२१,०७३ 
२,०१६ 


भेंस 

२०,६९,६६४ 

१९,०४,० इक 
२,०३,६८६ 
४० ८१,५१५ 
२७,२७,२६४ 
४३० प,७४० 
६६,२९,७६ २ 
६,४२,२०४ 
२१२१,७२६ 
१,४३७ (४, 
*३,६४२ 
६,८३८ 
२३,१८९ 
६७० 


टोग्ल 


ट 


३े,८०, ८४,४६२ 


4.४७, ८४,५३० 


भारतीय रियासतों में इन पशुओं का व्यौरा इस प्रकार मिलवां 


है... 
रियासत 
हैदरादाद 
मैसोर 
रालियर 


अध्य ठेश की रियासतें 


हि 


रापएताना की रियासते 


गाय 
२८,४७,३६०५ 
४५४,६६,६०३ 
६,७ ह्व्‌ हर ७६ 5६ 
१५,५४० १7६० 
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मेंस 


१२,४०,१३२ 


४ध्यधथ१ 
2,५२,५६६ 
६,२२,८७६ 
८) ३४,४४० 
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मद्रास की रियासतें ५,४०,०११ प४, ८) १३ 
“झृूयुक्तप्रात की रियासतें ३,०७,६२४ १,३०,७३४६ 
पंजाब की रियासतें ५,७८,७७१ ४,४२५४२२ 
पश्चिमी भारत ६,३४,७८१ ४,२१५७ रे 
बड़ौदा, काश्मीर तथा को 
दूसरी रियासतें जिनकी पड १५,००,००० १०,००,००० 
संख्या नहीं मालूम है।[|  * 
जा 
ठोटल १ ३६,६३,०३८.. ९ै६/८९,९०२ 


निदान देश भर के दूध देनेवाले पशुओं की सख्या इस प्रकार 
होती है।-- 


४. न्ञास गाय मैंस 
चूरिश भारत ३,८७ ८४५४८२ १,४७,८४,१३७ 
देशी रियासत १,३६५६ २३५० ३८ ९६,८२५६७२ 
डोेव्ल 2,२४,१८,१०० २,०४,६०,२० ६ 
अर्थात्‌ गाय और मैंस सव मिलकर ५,२४,१८,५.०० + २,०४,६०,२०६, 

८६७,२८॥८५५३००६ 


हिसाब की सुविधा के लिए, मोटे तौर पर हम गाये। की संख्या 
.को सवा पाच करोड़ तथा भैँसों की सख्या को २ करोड़ ४ लाख मान 
पकते हैं| अब जिन दिनों पशुओं का दूध बद रहता है उसे ध्यान 
में रखकर तथा बछुड़ा की खूराक को छोड़ कर दूध का सालाना 
ओखसत यदि हर एक गाय पीछे डेढ़ मन ओर हर एक मेंस पीछे 


पद्ठद मन मान लिया जाय तो सारे देश में दूध की पैदावार इस 
भौति होगी:-- 
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गाव का दूध पू,२५००००० २८१ है मन 
++७ करोड़, ८० लाख, ५० हज़ार मई 
तथा भंत का दूध २,०६००००० ८ ६५, मन 


++३० करोड़ ७५ लाख मन 
अतण्व दोनों प्रकार के पशुओं का ठोटल दूघः--- 
७, र७, «०५ ००० 5३०५ छपू, ००, ००० मन 
+ बे८; ६२, ५०, ००० मन होता है। 
मारतवर्ष में लगभग ३२ करोड़ मनुष्य बतते हैँ | श्रवएव हर एक 
मनुष्य पीछे इस दूध का औरत 32 0202252 
३४,००,००,००० 
द्य्दि उैध्टे 
र८० ड 
अर्थात्‌ $ मन ४ सेर २३ छुट्टौक प्रतिवर्ष हुआ, जो प्रतिदिन के 


दिखाव से “5३८४९ 2१६ छद्धाक 
२८० रेप्र 


>: *35७,७६० छुटक, 
हे ॥० २,६२० ७० 
अर्थात्‌ दो छुटकछ से भी कम पढ़ता है! 

इसमें जो थोड़ा-चहुत दूध भेड और यकरियों से प्रात्त दोता है 
उसका हिसताव नहीं जोड़ा गया है। अतणएव यदि उठका अदाज महें 
रस लिया जाव तो यद शआ्रौसत अधिक से अ्रधिक पूरा दो छुट्टाक का 
तमकाा जा उक्ता है। ह्विल्द इसमे से अधिक्ताश दूध घो ओर 
म्रिदाइयों के रूप में सर्च हो जाता है। वालव में कितना दुध 
इस प्रकार घो और मिठाइयों के ल्‍ूप में उर्च दोता दे इठ 
पिषय के ठीक-ठीफ ओऔरूुठ़े ऋभी तक नहीं तैयार हुए मे । 


बारहवीं अध्याय ] 
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फिर भी मोटे तौर पर यदि मान लें 'कि कुल दूध का 
:+आधा भाग इस प्रकार घी और मिठाइयों के रूप में खप जाता है तो 

ताजे दूध की खपत प्रति मनुष्य पीछे केवल एक छु्टेक से अधिक 
नहीं बैठती | अब अन्य देशों मे यह खपत कितनी हुआ करती है 


इसे हम आगे दिखाते है । 


देशों के नाम 


फिनैंड 
अन्य 
स्वीडेन 

नावें 
अमेरिका 
कनाडा 


ज़ंकोस्लोवेकिया .... 


अस्ट्रिया 
#नेदरलेंड्स 
अन्यूज़ीलेंड 
ऋध्मास्ट्रेलिया 
ड्टू ग्लेंड 
जरमनी 
फ्रास डेनमार् 
क्डेनमार् 
भारतवष 


अपर पा सर मल न निज लि लीलिमदअ अजब नकल] 
>( जपरोक्त औंकडों में छर्तेक का दिसाव छोड दिया गया है । 
#रन देशों से बहुद सा दूध और मक्खन विदेशों में भी भेजा जाता है। 


(२) 
भिक्न-भिन्न देशों में दूध की सालाना खपत 


दूध की खपत प्रति मनुष्य पीछे ६ 
मन--सेर 


१०--१६ 
<*-- ३२ 
<८-- २८ 
७०--० 
७---रे ६ 
६-१६ 
घ््रह्‌ 
प+-२४, 
१३ 
४3--रप८ 
४--रेप, 
३-३ रे 
३०-१६ 
२३०२ 
३०-नरे ० 
१-४३ 


कर लल्‍घ ० 
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इन ऑकड़ों पर दृष्टि डालने से जान पड़ता है कि भारतवर्ष 
का स्थान दूधकी खपत में उब से पीछे है।प्रांतों के विचार से 
मध्य प्रांत और बम्बई में दूध की स्व से श्रधिक कमी वतलाई जाती" 
हैं| बगाल, विहार और उड़ीत में भी कहा जाता है कि क््तिने 
ही गांवों में दूध नहीं जुरवा। किंठ मद्रास, संयुक्त प्रांव और पंजाब 
की अवस्था अपेक्षाकत और प्रातों से अच्छी बतलाई जाती है 
जो हो, किठु आवश्यकता को देखते हुएए दूध की कमी सब जगह 
भयंकर रूप से वर्तमान है| इसमें विल्कुल संदेह नहीं ॥ और जब उक 

कमी पूरी नहीं की जाती तव्॒तक मारतीयों की शारीरिक उन्नति 
की आशा रखना केवल नियाशा को निमन्रित करना है। 


(३) 
विदेशी दूध-धी आदि की आमद्‌ 
इस देश की दूध-सम्बन्धी कमी कुछ अंशों में विदेशों से मेंगा €र 
पूरी की जाती है। उदाइरणाय्य जमा हुआ दूध, उूखे दूध का चूण, 
मक्खन, पनीर इत्यादि अनेकों ऐसी वल्ठुएँ हैं जो हर साल वाहर से 
यह मेंगाई जाती हैं और जिनका दाम प्रति वर्ष लाखों उफ्ये विदेशों 
में भेजना पड़ता हे।गत १६३४-३५ के साल में यद्द सामान यहाँ 


७८, २२, ५६८) उपये का मेंगाया गया था, जिसका अलग-अलग 
व्योया इस भाति देः-- 


उरक्षित ओर जमा हुआ दूध... .-.« ४८,२ ६,६७६) <० 
दूध की बनी हुई चौज़े ४ १३,६७,७१ _) ८० 

पनीर ०७ रा] ग्म्न <,४३, २६८) ह्9 
मक्खन डक एबी, ह52 ६,२२,६२१४) ८० 
घी 2००३ «ते नए. बह १४,६११) <० 
बनसवि घी, चर्बी श्त्यादि कल _.2३५,६२४) <० 

डाइ्ल  ..« न्न्न के ७४८,२२,२६८) <० 
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पचों और रोगियों के लिए दुश्धनिर्मित भोगन 
( परिमाण हंडे डेट के अंकों में ) 
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ऊपर के ऑकड़ों को मिलान करने से जान पड़ता दे कि सन्‌ 
48३३-३४ की अपेक्षा १६३४-३४ में उल्लेखयोग्य इद्धि वनस्पति 
घी और जमे हुए दूध की आयात में हुई । वनस्पति घी में यह 
“बूद्धे २६०० हंडुडवेट से ४००० हडडवेट अथवा एक लाख तीन 
हज़ार रुपयों से एक लाख छुत्तीस इज़ार रुपये तक पहुँची और 
जमे हुए दूध में एक लाख ७१ हजार हडू डवेट से $ लाख ८१ 
हजार हंड डवेट तक अथवा ४४३ लाख रुपये से ४८३ लाख रुपये 
तक जा पहुँची । पांचों वषा की आयात का मिलान करने से सब से 
अधिक कमी बनस्पति घी के ओकड़ों में दिखायी देती है। सन्‌ 
१६३०-३१ में यह क्रीत ३ लाख हंड डवेट यहाँ आया था, किन्तु 
१६३४-३५ में केवल पौने पाच हजार हडे डवेट मेंगाया गया। परतु 
इसका मुख्य कारण यह है कि इधर कुछ दिनों से वनस्पति घी 
भारतवर्ष में भी वनने लगा है। कानपुर, वम्बरै, लायलपुर, तातापुरम्‌ 
आदि कई स्थानों में वनस्पति धी के कारखाने चल रहे हैं, जिनके 
कारण विदेशों से वनस्पति धी की आयात कम हो गयी। कितु 
चर्बी और मछुली का तेल अब भी बाहर से बहुत अधिक परिमाण 
में आता है। वहुत सा जमाया हुआ मछली का तेल जापान से 
भेग़राया जाता है, जो यहेँ। घी में मिलावट देने के काम आता दै 
तथा साधुन बनाने के काम में भी लाया जाता है| 
जमाया हुआ दूध अथवा सूखा दूध का चूर्ण अधिकतर इस 
;. देश में नेदरलेंड्स, इटली, डेनमाक॑ और आस्ट्रेलिया से मेंगाया 
जाता है। अभी हाल में सम्राचार-पत्रों द्वारा मालूम हुआ है कि 
उसका एक कारख़ाना भारतवर्ष में भो कलकत्ता नगर में खुल 
हे मा हे कितने दुःख और लजा की बात है कि 
५००७७४ ओर इ्ली जैसे नन्‍्हें-नन्हें देश जो सब प्िल 





२०८ [दूध ही अम्त है 





'>७३क 








फर भारतवर्प के किसी एक कोने में समा सकते हैं, इतना 
अधिक दुध पैदा कर लेते हैं कि अपनी आवश्यकता को पूरी करने 
के बाद लाखों मन दघ हमारे देश में मी भेजते रहते हैं, किन्तु हम,6 
अपने रोगियों और नलन्‍हें बच्चों तक फो दूघ के लिए वरताते हैं ॥! 
हर साल लाखों बच्चे केवल यह दूघ के अ्रमाव से ही रोगों के 
पजे मे फेंसते और मर जाया करते हैँ | विज्ञायती जमे हुए दूध के 

वों से भी कहाँ तक पूरा पड सकता है | जब तक स्वयं इस देश में 
पशुओं की उन्नति और दूध की पैदावार अधिक करने का प्रयास न 
किया जाय तब तक दशा क्योंकर सुधर सकती है । स्मरण रहे कि 
शाकाहारी भारतीयों के लिए दूध ही अमृत है, दूध ही प्राण है श्रोर 
दूध ही जीवन है | इसीलिए. हमारे पवित्र अथों में गौ और माता को 
सबसे ऊँचा स्थान दिया गया | इस समय भी हमारे यहाँ आशीर्वाद 
देते हुए कद्दा जाता है 'वूधों नहाओ और पू्तों फलो?, जिससे जान 
पड़ता दे कि पुत्रों के फलने-फूलने का दूध के साथ अत्यँत धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । अतएव यदि देश के सपूततों को हम भली भेंति फलते- 
फूलते देखना चाहते हैं तो आवश्यकता ही नहीं, वल्कि अनिवार्यता 
इस यात की है कि दूध का अभाव इस देश से एकवारगो मिठा दिया 
जाय ओर दूध की गया-जमुना एक वार फिर भारत के घर-धर में वहतो 
हुई दिखाई दे । 


॥ इति शुभम्‌ ॥ 


ष 


' अनुवाद चीनी सापा से किया | आज़ 


२ दिन योरप की प्रत्येक भाषा 
६. रैसके दज़ारों सस्वरण हो चुडे हैं | ढेढ़ डक 
हक] 


छात्रहितकारी पुस्तकमाजता 


दारागंज, प्रयाग की 
अनुपस पुस्तक है 


: ९--हैज्बरीय-बोघ-परमहस स्वामी रामइृष्णजी के उपदेश भारत 
सें ही नहीं, संसार भर में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के उपदेशों का यह संग्रह 


लायक बातों में प्रत्येक सनुष्य को ज्ञान कराया है कि कुछ कहते नहीं 


बनता | प्स्येक उपदेश पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है मानो कोई 
कहानी पढ़ रहे हैं | परिव्द्धव संस्करण का मूल्य सिफ ॥]) के 


ह॥ 


२--सफलता की कुखो--अमेरिका, जापान आदि देशों में वेदान्त 
पा इंका पीटने वाले तथा भारत-माता का मुख उज्ज्वत्त करने वाले स्वामी 
रामतेथ फो सभी जानते हैं ॥ यह पुस्तक उन्हीं स्वामी जी के ६८८७७ 0६ 
-9ि0०९८७३४”नामक अपूचे निबन्‍्ध का अनुवाद है। सूल्य ।)) 

““भनुष्य जीवन की उपयोगिता--मनुष्य जीवन किस प्रकार 
डैजमय बनाया जा सकता है ? इसकी उत्तम रीति आप जानना चाहते 
हैं तो एक बार इसे पढ़ जाइये । कि 


सरत्त उपायों से जीर्वन पूर्ण 
सुखमय हो जाता है, यह आपको इसी पुस्तक 


४ क से मालूम होगा । यह मूल 
पुस्तक तिब्बत के प्राचीन पुस्तकालय से थी, जहाँ के एक चीनी ने इंसका 


सौ पेज की पुस्तक 
कक ढ़्स तक का मूल्य ॥>] 
४-भारत के दृशरत्ल--पह ज॑ वनियों का समह है | इसमें भोषः 
पितामह, भ्रोकृष्ण, पृथ्वीराज, महाराणा अतापसिह, समझे शुरु रामदास, 
विवेषानन्द और सर्मी े 
ख्दी के साथ लिखे गये हैं । २६ अप 


, है। श्रीरामझष्णन ने ऐसो मनोरजक और सरल, सब की समझ से आने 


४ 


पुण्याव्मा बन जाता है | व्यभिचारी भी अ्रह्मचारी बन जाता है। « दुबल 
तथा दुराव्मा भी साइु हो जाता है| जी पुरुष अपने को ओऔपधियों या 
दास बनाकर भी जीवन लाभ नहीं कर सका है, उसे इस उस्तक में 
बताये सरल नियमों का पालन कर अवस्त जीवन प्राप्त करना चाहिये | कोई 
भी ऐसा शृहस्थ या भारतपुनत्र न होना चाहिये जिश्नके पास ऐसी उपयोगी 
पुस्तक की एक प्रति न हो । दसवें संस्करण का सूहय ॥).. 
६--बीर राजपूत--अभ्राष्य मू० १) हु | 
७--हम सौ वर्ष कैसे जीवें--भारतवर्ष में औपघालयों और 
ओपदियों की कमी नहीं, फिर भी यहां के मनुष्यों की आयु प्न्य देंशों 
की अपेत्ा सबसे कम क्यों है ९ भौपधियों का विशेष अचार न होते हुये 
भी हमारे पूर्व॑ओं की आयु सेकड्ों चपे कैसे होती थी ? एक मात्र फारण 
यही है कि हमारे खाने पीने, उठने बैठने के व्यवहारों में बतेने योग्य कुछ 
ऐसे नियभ हैं जिन्हें हम भूल गये हैं “हम सौ वर्ष केसे जीवें !” 
को पढ़ कर उसके अनुसार चलने ले मनुष्य सुर्खो का भोग करता 
१०० वर्ष तक जीवित रह सकता है | मूल्य १) 


८--चैज्ञानिक कह्ानियॉ--महात्मा यल्स्थाय लिखित वैज्ञानिक 
कहानियाँ, विज्ञान की शिक्षा देनेवाली तथा मनोरंजक पुस्तक मूल्य ॥) 

९--बीरों की सच्ची कहानियाँ--यदि आपको अपने प्राचीन भारत 
के गौरव का ध्यान है यद् आप योर और बहादुर चनना चाहने हैं, ते 
इसे पढ़िये | इसमें अपने घुरुपाओं को सच्ची वीरता-पूर्ण यश याधायें पढ़ 
कर आपका हृदय फइक उठेगा, नर्सों में चोर रस पवाहित होने लगेगा, 
घुरुपाओं के गौरव का रक्त उबल्नने लगेगा । मूल्य केवल ॥|-2) 


"हे ०--आहुतियाँ--यदह एक बिलकुल नये अकार को नयी घुस्तक 
है। देश और धम पर बलिदान दोने वाले वीर किस श्रफार हेंसते हंसते: 
खत्यु का आवाहन करते हैं ? उनको आत्मायें क्‍यों इतनी प्वल हो जाती 
हैं? वे मर कर भी कैसे जोचन का पाठ पढ़ते हैं? इत्यादि दिल फडकाने 
चाली कहानियाँ पदुनी हों तो “आहतियै! आज ही सेंगा लीजिये । हिन्दो 


| 


में ऐसा संग्रह कभी नहीं निकला था | एक एक कहानी वीर रस में सराबोर 
है। मुल्य. केवल ||) बे 
““ ११-जगमगाते,हीरे--प्रत्येक आये सन्‍्ताव के पढ़ने लायक यह 
एक ही नयी पुस्तक है । इसमें राजा राममोहन राय से लेकर आज तक 
के सारत असिद्ध महापुरुषों की संज्तिप्त जीवन दी गयी है। एक बार इस 
'संित्र पुस्तक को आप खुद पढिये और अपने स्री-बच्चों को पदाइये। 
मृल्य केवल,.१) 

*१६--पढ़ो और हँसो--विपय जानने के लिये पुस्तक का नाम ही 
पाफ़ी है। एक एक लाइन पढ़िये और लोट-पोट होते जाइये । आप पुस्तक 
अलग अकेले सें पढ गे, पर दूसरे लोग समझेंगे कि आज किससे यह 
फहकह्द हो रंद्ा है। पुस्तक की तारीफ यह है कि पूरी सनोर॑जक होते 
हुए भी अश्लीलता का कही नाम नहीं। यदि शिक्षाप्रद मनोर॑जक पुस्तक 
पढ़नी है तो इसे पढ़िये । मूल्य ॥) 

१३--मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता--मलुष्य के शरीर के अगों और 
'उनके कार्य इस पुस्तक सें चतलाये गये हैं । इसके पढने से आपको पता 
चलेगा कि हम अयनी असावधानी, तथा अपनी अनियमित रहन सहन से 
शरीर के अंगों को किस प्रकार विकृत कर ढालते हैं | सूल्य |ह2) 

१४--एकान्तवास--अप्राप्य मू० ॥॥) / 
४५>पथ्ती की अन्वेषण की कथाये--अप्राप्य १) 
कर >१६--फल् उनके शुण त्था उपयोग--पुस्तक का विपय नाम ही 
२ “ड है। अभी तक इस विषय पर हिन्दी में क्या भारत की किसी 
की में भो कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। यह बात निर्विवाद है कि 
॥ 2 दार सब से उत्तम और निर्दोष आदार है | महात्मा गाँधी फल पर ही 
| (के 5 भारतीय ऋषि फलाहार ही से हज़ारों वे जीवित रहते थे, 

रोग उनके पास नहीं फटकता था। अस्तु आप अपने तन मन और आत्मा 

भीरोग रखना चाहे तो यह पुस्तक अवश्य पढ़े' | मूल्य केवल १0) | 
५५ स्वास्थ्य और व्योयास्त --यह अपने ढंग की हिन्दी सें एक 


पुस्तक है | आज द्नि व्यायाम के अभाव से न्वरणवर्ज्ने के य्म्च्ध्य्य्‌ झौर 
. दे ३ 


व 

पु 
श्र 
+े 


शरीर का किस प्रवार हाश्न हो रहा है, यह कसी से छिपा नहीं है। लेखक 
ने अपने निज के ध्जुभव तथा संलार-असिद्ध पहलवान सैंडो, मूलर तथा 
प्रो० रामसूर्ति के अनुभवों के आवार पर लिखा है | इसमें लड़कों और 
सियों के उपयुक्त भी व्यायाम बतलाये गये हैं | व्यायाम की विधि बताने 
के साथ ही लाथ चित्र भी दिये गये है जिससे न्यायाम करने में चहूलियत 
हो जाती है | मूल्य अजिल्द का ६ १) तथा सजिल्द का श] 

१८--घर्म पथ--परल्लुत पुस्तक में मशत्मा याँघी के ईश्वर, घने तथा 
सीति सम्मन्‍्वी लेखों का सम्नह किया गया है जिन्हें उन्होंने समय समय 
पन लिखे ईं। यह सभी जानते हें कि महात्मा गाँधी केवल राजनोतिक 
नेता ही नहीं, बरच्‌ वर्तमान युग के धार्मिक सुधारक तथा युगप्रवंक हैं । 
ऐसे नद्वात्मा के धार्मिक विचारों से परिचित होना प्रत्येक धर्मांचलरदी का 
परम कर्तव्य है | सू० ॥) 


१९-स्वास्थ्य और जलचिकित्सा--जलचिक्त्पा के लासों को 
लव लोगों ने एक स्वर से स्वीकार जया है) इस विपय पर जनसाधारण 
के दिये कोई उपयोगी पुस्तक न थी | जो दो एक पुरतके हैं भो उनका 
मूल्य इतना अधिर है और वे इतनी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई हैं कि 
ल्वेसाधारण का उनसे लाभ उठाना एक तरइ से कठिन ही है। परन्तु 
मल्ठुत पुस्तक सब्र के लिये बहुत उपयोगी है। म्‌० 5॥) 
२०--बौद्ध कह्मनियाँ--महात्मा चुद्ध का जीवन और उपदेश कितने 
सद्त्वपूर्ण, पवित्र और चरिन्न-निर्माण में सहायक है, इसे वतलाने की 
अधश्यकता नहीं। इस पुस्तक में उन्हों महात्मा के जोवन के उपदेश 
कदानियां के रूप में दिये गये गए हैं। उनव्ही घटनायें सच्ची हैं। अत्येक 5 
फहानो रोचक और सुन्दर हंग से लिखी गई है। पुस्तक विद्यार्थियों * 
तथा , नवथुव््धें को विशेष उपयोगी है। सचित्र पुस्तक का सू> १) है। ?े' 
+ २९-भाग्य-निर्माण--भाज यहुत से नवयुवक सब तरह से 
समय और योग्य होने पर भी अऊर्सरय हो भाग्य के भरोसे बैठे रहते है | 
कोई उधम या परिश्रम का कार्य नहीं करते | फक्-एवरूप ये अपने लिये 
तगा घरवालों के छिपे बोछ हो जाते हैं। यद पुस्तक विशेषकर ऐसे 
ष्ठ 


सबयुवर्कों को लक्य करके लिखी गई है। इस पुस्तक के प्रत्येक 'एृष् के 
पढ़ने से नवयुवर्कों में उत्साह, स्कूर्ति तथा नवजीवन प्रोप्त होगा। ड्स 
पुस्तक के लेखक हैं हिन्दी के असिद्ध विद्यान तथा जयपुर द्वाईकोठ 
के भूतपूर्व जज ठाकुर कल्याणसिंद जी बी० ए०। सुन्दर जिल्‍्द से 
युक्त पुस्तक का मूल्य श॥) है । मु 

है“ २२ -वेदान्त धर्म--इसमें देश-विदेश में वेदान्त का झंडा फहराने 
वाले स्वामी जिवेकानन्द के भारतवर्ष में वेदान्त पर दिये हुये भाषणों का 
संप्रह है। ये वे द्दी ध्याव्यान हैं, जिनके अत्येक शब्द में जादू का सा 
असर है। पढ़ते समय ऐसा जान पडता है, मानो उनका प्रत्यक्ष भाषण 
सुन रहे हों । स्वामी जो के भापण कितने प्रभावशाली, जोशीले और 
सानयिक हैं, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं । आध्यात्मिक विषयों की 
रुचि रखने वालों को इसे श्रवश्य पढना चाहिये। मू० १॥) 

. २३-पौराणिक सहापुरुप--आजकल हमारे बच्चे स्कूलों में 
विदेशी, सहापुरुष के दी चरित पढते हैं | परिणाम यद्द होता है कि उन 
पर पिदेशी आदर्शा की छाप पड़ जाती है, वह अपने भारतीय संस्कृति 
और धम से दूर होजाते हैं। इस पुस्तक में हरिश्चन्द्र, शिवि, दधीच 
आदि भद्दापुरुषों की जीवन कथायें संक्षेप मे दी गई हैं । जिन्होंने सत्य, 
दया धर्म के लिये अपनी आहुति दे दी थी । म.० ॥0) 

२४--मेरी तिब्बत यात्र--इसके लेखक भारतीय पुरातवव के 

'्म्पेपक जिपिव्काचाये राहुल सांहत्यायन हैं। लेखक ने अभी हाल ही 
नल तिव्यत फो थात्रा धो थो | इस पुस्तक सें तिव्वत के अनोखे रोति रिवाज, 
292 रइन-प्रइन तथा धार्मिक सामाजिक रूढियों पर काफ़ी प्रकाश 
अह् गया है। इस पुस्तक से नेपाल के विपय में भी फाफी बातें सालूम 
' दीदी हैं । पुस्तक पड़ने में उपन्यास का सा सज़ा आता है। पुस्तक पत्रों 
(के रूपमें है। मू० १॥) 


ही ६०--दूघ हो अमृत है--दूध को उपयोगिता को कौन धाणी 
कार ने ,फरेणा । जद दशा जन्‍म लेता है, दूध ही हारा] उसको ज॑ंचन 
स्शा होगी है । ऐसे प्ैयन क 


रघक दुध के सरबन्ध में अगरेजी आदि विदेशी 
पु 


भाषाओं में सैकड़ों एस्तकें हैं, परन्तु ढिन्दी में कोई ऐसी पुस्तक न थी, 
जिसमें दूध के पोपक तत्वों, इसके पीने से लाभ तथा इससे क्या २ चल्लुर्य 
तैयार हो सफती हैं, आदि यातों का वर्णन हो। इसी कमी को दूर 
फरने ऊँ लिये इस पुस्तक फी रचना की यई हैं। अगर नाप दूध के वास्त- 
बिक गुणों को जानना चाहते हों, वो इसे अवश्य पढ़ें | म० १४). ६, 
२६--अहिंसाव्त--ज्ञे० महात्मा गांधी हैं जो श्रहिंसा को परम धम | 
सान्‍्ते है । उनका सारा सिद्धांत इसी पर अवलस्पित है। अगर आप 
भ्रहिसा के वास्तविक सर्मा को जानकर अपना जीवन पवित्र भौर शुद्ध 
बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़े! | इस पुस्तक में उन सब 
लेगें का सम्रह फिया गया है, जिन्हें महात्मा जी ने समय २ पर लिख 
कर पाठकों को शकाओं, उनको उलरूनों को दूर किया है| म,० ॥0) 
२७--पुण्यस्म तियाँ---इसके लेखक भी महात्मा गाँधी दें ! इस अन्य 
में महात्मा जो ने महात्मा टल्स्टाय, लोकमान्य तिलक, मइामना गोसले, 
खुकरात, देशबन्धु दास, लाला लाजपत राय भादे देशी तथा विदेशों 
महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजालियाँ अर्पित की हैं। इस अन्यरक्ष के 
सम्बन्ध में ँ्रधिक लिखना व्यर्थ है, जब रवय॑ सद्दात्मा जी की पावन लेखती 
से महापुरुषों की पावनगाथा लिखी गई है | आप भी इसे पठकर अपनी 
आत्मा को उच्च और यविन्न बनाइये | मू० १)... 


साहित्य सरोजमाला की पुस्तकें:--- 


“ --पतिता की साधना--इस उपस्याख का कथानक बिल्कुल नये 
ठग का है जो अभी तक हिन्दो के किसी उपन्यास में नहीं मिल सकता । 
इसकी अत्यन्त रोचक्ता और अद्भुत रचना-प्रणाली देकर पाठ्की का 
छतूदल उत्तरोत्तर इतना चढ़ जाता हैं कि इसे समाप्त किय्रे बिना किसी काम 
में जो लगना तो दूर, खाना-पीना तक दुलंस हो जाता है | म,० है 

२--अवघ की नवाबी--त्रद एक ऐतिहासिक उपन्यास्त है । इसमें 
लखनऊ के घोर विलासिता से मप्त नवाव की त्वास्यलीला, उनका भजा- 


पीडन का रोमांचकारी वर्णन है।उस समय कोई सुब्यवस्थित शासन न 
ध 5 
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होने से देश भर में; ठग डाकुओं का किस पकार दौर-दौरा था, नवाब 
के कर्मचारी फिस प्रकार बहू-बेटियों की इजत्‌ बर्चाद करते थे, प्रजा का 
सर्वस्व अपहरण कर उन्हें दर-दुर का भिखारी बना देते थे, इसे पढ़कर 
, पत्थर का हृदथ भी पिघल जायगा | आपको स्वर्ग और नके का 
(),आ४थ साथ ही देखना हो तो इस उपन्यास को अवश्य ही पढ़े' | सुन्दर 
गेंयनामिरुम चित्र से युक्त पुस्तक का म,० २) 

-« ३--मभलीरानी--महुष्य में जब कभी जीवन-रस की प्यास 
भड़कनी है, तब वह कैसा अन्धा हो जाता है, कामना को अभि में जली-भुनी 
नारी भी प्रवसर श्राने पर अपना कलेजा किस तरह उडा करती हैं, जीवन 
के फोमल मधुर मिलन कितने आश-प्रद होते है, आदशे नारी के हृदय 
में कितना प्यार, कैसा द्प और कैसी दृढह न्‍्याय-बुद्धि होती है और अन्त 
तक वह भ्रपने आराध्य के साथ-साथ अपने जीवन का कैपे उपसर्ग करती 
है ये सब बातें इस उपन्यास में ऐसी जीवित भाषा, सुन्दर इश्यों तथा 
अ्रन्गुत घटनाओं के भकोरों में इतनी मनोहर शैली ले बताई गयी हैं कि 


पाठक को पढते-पढ़ते चकित कर ढालती हैं | पृष्ठ संख्या लगभग तीन सौ, 
/ तिरगा फपर, स,० २) 


“ख्रियोपयोगी दे! अनुपम पुस्तके:--- 


न 
“ १--सत्री और सौन्दय--यौवन और सौन्दय स्त्रियों के लिए 
« 'रमात्मा फी अनुपम देन है। परन्तु स्ियाँ अपनी असावधानी तथा अज्ञा- 
५ “पा से २०-२२ यर्ष तक पहुँचते पहुंचते इससे हाथ धो बैठती हैं और 
, | बच भर शारीरिक और मानसिक कष्ट सोगती रहती हैं । प्रत्युत पुस्तक 
“सभी स्तियों के लिये बडे काम की है चाहे बढ युवावस्था में प्रवेश कर रही 
्् 'प्रथवा झरनी अस्ताववानी से जिन्होंने यौवच को नष्ट कर डाला हो। इस 
“ पस्वर से भोज और स्वास्थ्य 'चा के लिये ऐसे सुगम साधन तथा 
पक व्यायाम यतलाये गये हें जिनके नियमित रूप से बर्तने से ४० चप॑ 
फ्री प्रवष्या पेऊ भी स्त्रियों सुन्दरो और स्वस्थ यनी रह सकतो हैं । मू० ३) 
५४--पाकविज्ञान--इसफो लेखिया ज्योतिर्मयी ठाकुर हैं | लेखिका 
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विधि लिएयी है| प्रगर आप दपनी दहू-टेठी सथा हहन को रद गू द्िरी यनाना 

उनसे हपरे वक अति सही*द्‌ पर अयश्य दोजिये । स० 3) 
साहिस्य सुमंनमाला की पुस्तकें--- 

१--मदिरा--दहिन्दी के धृदोरसान लेखक पँ० सेननाटयं कार्य 
पति वो शहुत लेसना द्वारा लिगा गया यद सुन्दर गय कल्प हैं) 
कआपेक लाइन पटने ससय पथ सा शाननद मिला हे। यदि आर 

सरस साहित ऊे प्रेमी है, तो इस थवश्य पहढेये | सू० १] हैं । 

२--कवितावली रामायशु--हत्रि राघार सोेस्गमी तुलसीदास को 

इस ध्यमर रचना से कान परिचित नही देँ। पर क्षार्थयों के साभाय इसके 
जिन शब्दों के भथ, पर्यो पा सरज्ययें नया पर्चों के सुएर मलेकार भी दवलाये 
है विस्तेत भूमिझा भी दे गई हे जिसमें गोस्दामी तुलसीदास जी ये 
जीवन पर पूरा प्रशाश इललते उप कवितायल्ी की निष्रण आलोचना की गई 
है। भूमिका लेखऊ एै असिद्ध विद्वान प० उद्यनारायण ब्रिश्ढों मू० शत) 
३--भप्मावशेष--हसके लेसक प्रसिद नाटकफार ह्मारहदय! दें 
कित्फे नादमें को हिन्दों जगत अच्छी तरद अपना छुका हैं| यह नाटक 
आपके पूर्व लिग्यिव नाटवों घे कहीं सुन्दर है | इसमे बीर रस और कदण 
रस का «च्छा परिपाऊ हुआ है| इसके पढने ले भारत के प्राचीन मौरच की 

ऋलक अाज़ों के सामने स्पष्ट दिलाई पदती है। मूल्य ॥2) 

४--शुप्तजी की काव्य धारा--च्षे० श्री गिरिजादृत्त शक गिरोश? 
दो० ए०--प्राघुनिक हिन्दी-पाहिनव में चावू सैथिलीशरण सशुप्त व्व शक 
विशेष स्थान हैं। रऊूगभग तील वर्षो तक विविध काव्य पस्तदों स्यी रचता 
कर के जुप्तजी ने हिन्दो-संस्रार को चह अमृल्य निधि अदान की हैं, लिख" 
पर समस्य हिन्दरी-भाषद्रों को उचिन गर्व है | प्युस़ती की व्यव्य-चास?: 
नामक आलोचनात्मक म्थ में शुध्तजो के श्राय- सम्पूर्ण साहित्यिक रृतियों 

का एक सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत कया गया है। स० २१) श 
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